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नबनीत प्रकादान, २३ हिबेट रोड, इलाहाबाद 


कवि की कलम से 


मेरा जन्म गोला गोंकर्ण ताथ के मिकट ग्राम घरघतिरयाँ में सच्‌ 
१९४२ ई० में हुआ था'। यह अवधी भाषा का क्षेत्र है ! किन्तु यहाँ की अवधी 
पर कन्नौजी का कुछ प्रभाव परिलक्षित होता है। हमारे घरों मे कन्नौजी 
मिश्रित अवधी बोली जाती है। काव्य-यात्रा में मुझे यह लगा कि अपनी 
बोली में जितनी सहज अभिव्यक्ति हो सकती है उतनी खडी बोली भे 
नहीं! व्यक्ति को विशेष रूप से कवि को हृदय की बात कह लेने में 
सनन्‍्तोष का अनुभव होता है। मेरी यह मान्यता है, यदि व्यक्ति हृक्य से 
सरल नही है, उसका बाहर भीतर एक नहीं हैं तो वह चाहे विद्वान, 
धनवान या नेता अधिकारी भले ही हो जाय किन्तु कवि नहीं हो सकता | 
सहज अभिव्यक्तित के लोभ में ही अवधी मे कविताएँ लिखी हैं। 

गाँव प्रदेश तथा देश की राजनीत्तिक, सामाजिक गतिविधियों ने 
कवि को प्रभावित किया। प्रत्येक क्षेत्र मे जो कुछ भी देखा परखा उसे 
व्यक्त करने का दूढा-फूटा प्रयास ही यह संकलन है । विविध विषयों से 
युक्त, जब इस संकलन की पाण्डलिपि तेगार हुई तो शीर्षक की तलाश 
हुई। स्व प्रथम धर्मपत्नों श्रीमती विजय लक्ष्मी मिश्र के सामने चर्चा हुई 
तो उन्होंने साँचु कहइया दाढ़ी जार' शीषक रखने का सुझाव दिया | कुछ 
दिनों के उपरान्त अग्रज डॉ० मोहन अवस्थी से भेट होने पर जन्होंने कहा 
यह शीर्षक साहित्यिक कविताओं को समाहित करने में असमर्थ है। 
अतः पर्याप्त मंथन के पशरचात्‌ “गायेन जस देखेन'” को अन्तिम रूप दे 
दिया गया । 

संकेलन की पाण्डुलिपि अपने अग्रण डॉ० श्याम सुन्दर सिश्र को 
दिखाई, उन्होने कही-कही पर कन्नौजी के प्रभाव पर आपत्ति की। पुनः 
अवलोकन किया गया और जहाँ तक संभव हो सका कस्नौजी से प्रभावित 
शब्दों को बदलने का प्रयास किया गया । फिर भी यदि कही पर कन्नौजी 
का प्रभाव दृष्टिगत हो तो इसको क्षेत्रीय संस्कार के रूप--मे-ही स्वीकार 
किया जानता चाहिये। जनपद के जवधी के सिद्ध कवि स्व७ बंशीधर जी 


शुक्ल का प्रभाव मैरी कविता पर कहीं-कह्टी पद्म है अत कवि श्री शुक्र 
का ऋणी है । 
मैंते अपनी सभी पुस्तकों की भुमिकाओं में यह स्वीकार किया है 
कि में कभी अध्ययनशील नहीं रहा और कविता के पास पड़ोस से भी 
निकल सका हूँ, इसमें सन्देह हैं। जो कुछ भी बन पढ़ा है वह माँ का 
प्रसाद ही है । हाँ; यह बात अवश्य है कि मुझे कविता के ब्याज श्री विष्णु 
कुमार जिपाठी “राकेश' जैसे अग्रज तथा डॉ० आनन्द मंगल बाजपेयी जैसे 
विद्वान मित्र के रूप मे प्राप्त हमे । 
श्रेद्ेंथ डॉँ० नामवर सिंह, डॉ० सूर्य प्रसाद जी दीक्षित, डॉ० उम्र 
शंकर शुक्ल, डॉ० देवेन्द्र मिश्र, डॉ० डो० एस० मलिक, डॉ० मुन्न लाल 
पुरवार के प्रोत्साहन ने भी मुझे विशेष बल प्रदान किया है। तगर के 
रोटरी क्लब तथा ब्यापार मण्डल के पदाधिकारियों का भी कवि ऋणी 
है। साथ ही साहित्यानंद परिषद के साथियों विशेष कर सन्त कुमार 
वाजपेयी 'सनन्‍्त' श्री कान्‍त तिवारी 'कास्त' डॉ० के० बी० जिपाठी “राष्ही' 
के सहयोग का आभार मानता है । 
हिन्दों साहित्य सम्मेलन के प्रधान मंत्री क्ादरणीय श्रीधर जी 
शास्त्री, कविवर श्री राजेश दीक्षित ते भी मुझे विशेष रूप से प्रोत्साहित 
किया है, कवि उनके प्रति हादिक कृतज्ञता ज्ञापित करता है। अस्त भे 
स्प्रति शेष पं० राजाराम मिश्र तथा बाबू अनन्त राम पुरवार के भाग 
दर्शन ने मुझे जो सबल प्रदान किया केवि आशभार व्यक्त करने की औप- 
चारिकता से उनके योगदान को हल्का नहीं बनाना चाहता, मेरे परम 
मित्र स्व० श्री बालक्ृष्ण त्रिपाठी के पृत्रगण संगम प्रकाश्षन के स्वामी 
त्रिपाठी बन्धयुओं का विशेष ऋण है, जिन्होंने पुस्तक को जन-जन तक 
पहुंचाने का दायित्व अपने ऊपर लिया ! 
मैंने पूर्व में कहा है कि यह संकलन मन की अनुभूत्तियों का सहज 
चित्रण है, अत: कसी को कोई आधात लगे तो बालक की तोतली वाणी 
मानकर मात्र कविता का आनन्द लेते हुये कवि को क्षमा करेंगे। 
सर्वेधवन्तु सुखिनः । 
जय मानव 
सियाराम मिश्र 
मंगला देवी मन्दिर गोला/गोकर्णनाथ 
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छाँड़ि तुमेंड न सहारा कोऊ 


ध्यान धरों कछू अइसोइ मातु, 
कि दूसर कौर्मेंठ ध्यान ने आवे। 
अइसी करो किरपा ममतामयी, 
जो जड़ता जग ,ते विनसावे। 
मइया तुमेंह नहिं देर लगे, 
छिन मा जुग के विगरी बनि जावे । 
कानि करो कछू अम्ब न पृतु, 
कपूत बने तुमका लजवाबे। 


जो न मिली ममता अंबकी, 
तुमरे पमुहें अब रोइब नाहीं। 
ठाढ़ी रहा चहैं पानी लिटे, 
तुमरे कहे ते भुंह धोइव नाहीं। 
भूंखद पेट खेज्ोनन खेलत, 
कौनिउ आस सेंजोइब नाहीं। 
देहौ न जो नरता बनिबा पवि, 
भूलि' हैँ मानुष होइब नाहीं। 


छाँडि तुमेंहद न सहारा कोऊ, 
मन मा जहु आठ घ्री अब आबइ । 
गाढ़ं को साथी वनी अब कौनु, 
जो मइया न पूतु को साथ निभाबइ । 
तौनी तना रहिबा जग मा हम, 
जौनी तना हमैं मइया बसाबइ। 
का कबहेँ जहु संभव हुई, 
र्िक्क्रंह लरका महतारी न धाबइ | 


सियारात्र मिश्र गायेंन जस देखेन | ६ 


३ 


श्र 


आशि के गेह से आगि के भोख, 
मुला बयसन्दर नाम धरइहै। 
कौन भल्रा जलु हुई जेडिमा, 
चलि बारिधि वांश पिग्यास बुझ्इहै । 
चाहू बढ़े जुगनूं केतनों, 
रवि क॑ समुह्े न कर्बो डिकि पइहे । 
पाइके अच्छर  दुएई तुमते, 
तुमरे गुन छन्‍्दन मा कवि गदद। 


लाज बचाइबे खातिर जो, 
डग दुइ धरिके चली आइहों मइया। 
साँंचु हु पूतु कंपृतु भा, 
तुम काहे कुमाता कहाइहों मइया । 
हैइई विसवासु हमें भरपूर, 
ने बॉह हमारी छोड़ाइड्रौ मइया। 
सूरत हुई सबका एकसें, 
अँधियारे म॒ ज्योति देखाइहो मइया । 


उपजाऊ करे दे मुड् बदरा 


सुख का करे अकासु बरसु रे 
सामबेद हुई केठ सरसु रे 
कबो न बुढ़िया होइ जवानी 
बनी रहुइ जह बोली बानो 
घट-घट मा भरि-भरि दे अमिरत 
हरे रहेंह हाथन के गजरा 
उपजाऊ करि दे भूइ बदरा। 


घुघट मा चितौनि ना बूडइ 
कौनऊँ ना किसान का मूँडइ 
हुक न होइ निआउ की छाती 
बिन सनेह ना दूटइ बाती 
रस रस चुअइ पियारु तयन ते 
जुग जुग जिआँदइ घरन मा नखरा 
'..... उपजाऊ करि दे भूंइ बदरा। 


रहइ होसिला, आभास न दूठद 
गाडी धोरज केरि न. छूटइ 
जल-थल नेह बँसुरिया वाज 
गेहूँ लिहे.. देवारी राजे 
भारत के कीरति कित बाढ़े 
रहइ सुकालु परे ना पटस 
उपजाऊ करि दे भुइ बदरा। 


सियाराम मिश्र गायेन जस देखेन | १६ 


१२ | सिककराम मिश्र 


का 


॒ 


हम कलाकार हन मारत के 


जीवन के बदलेन धार हुँकारि 
निज प्रानन का उतसग कियेन 
कठिनाई केर पहाड़न पर 
फहराइ धुजा हँसि खेलि जियेन 
मानेन न साँच 'मा आऑँच कवौ 
दिढ़ कलम चलायेत ओऔ' भोंकेन 
जिऊ ते गियार॑ भारत के बदि 
आपन सुख भटट्ठी मा झोकेन । 


जब जाति-धरम पर बनि आई 
जेब करिया धन्धा ललकारिति 
चंस्दन ते पावन माटी पर 
जब रिपु तिरछी तिगाह डारिति 
तब हमरी कलभ मसाल लिहे 


पानी मा आगि लगाइ दिहिसि 


जी वाध नींद मा रहेंद परे 


उनका हुड़बंगि जगाइ दिहिसि। 


जब मोह भवा हिम्मति हारेन 


तउठ गीता सुन्दर दिहिसि ज्ञान 


झट समर भूमि मा कूदि परेन 
सब मर्‌इ जिशइ का हॉडि ध्यान 
जगि परेन चन्दबरदाई मा 
बनिके भूषण आगे आयेन 
विममिंल ऊधमसिह राजगुरे 
हैंइ भगत क्रान्ति के गुन गायेन । 


चर 


घ 0« 


मायेन जस देखेन 


' भिजई विलार न बनेन कबौ 
प्रन पालेन नित' स्वच्छन्द रहेन 
परबत के छाती बज्च फोरि 
जग देखि चुका अनबरत बहेन 
हम कवि हन भारत के सपुत 
पतझर का नव मधुमास दिहेन 
घुट्टी मुर्दा आदक्षव कै-- 
हु॑इ साँचु न कबह भूलि विधेन। 


गरदन कटि गइ् मुल रुकेन नही 
अंगारा कविता ते मभारेन 
हन युग-बानी के आराधक-- 
लड़तइ मरिंगेन मरतद मारेन 
जब अनुशासन के ट्िकटी मा 
शासन के लासि देखाइ परी 
फुकिगा निआउ का जब इजन 
बेइमानी झंडी दिहिसि हरी। 


फूलन के बदले मम्दिर मा 
जब क्रिया काँटे ' गडे लाग 
घट मा अमरित के फनु काढ़े 
गोरे भुजंग जब बढ़े लाग 
राक्षतो काम की क्षुधा लिहे 
नोचिनि पुहुफन का जब भौरा 
तउ कवि आपन सन्देसु दिहिन 
भूला भारत कृतिया भौंरा। 


रद 
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चरम हु नेतन का हथियार 


दुनिर्याँ भरि के मन्दिर महजिंद 
कब छेंडिहेँ गुरुद्वारा जद जिद 
मठाधीश  बेंचेंह ईसुर का 
फेलाबँड व्योपार 
धरम हद मेतन का हथियार | 
रहेंन रेल की दुइ पटरित अस 
कहन भुला प्रेमहइ ते सरबस 
सब व्वाटन वदि पीटेइ ढफली 
कुरसी की्‌ तकरार 
धरम हइ नेतन का हुथ्चिथार | 
जेहिका देखठ परेसान हुढ् 
पॉउ थके मुंह वियाबान हुई 


जुलुम सहुति सव उमिरि भिजारेम 
झूँठड़ हन हकदार 


धरम हुइ नेतन का हथियार | 
मेहनति की जहू नाव ने बुड़ई 
गेतल का मोटकसला न मूँडइ 
धरती नभ नि गोइथा गावे 
सरगु बनें संसार 
धरम हुइ नेतन का हथियार । 
£  बनूँइ न घर जह .जेंल हमारे 
४” “मत ले 'सासुष होईं- न हारे 
' एक क्स्म जह दुनिया माने 
वजइ प्रेम को त्तार 
धरम हुइ नेतन का हथियार । 


मं 


| 
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# अकर्न स्च्ड्ा कृपा 


आम का पक 9५ ५००० क+ नै 3-..कम्क ० मन सीधा 


अड्से मास्टर का नमस्कार 


सिच्छा अस अदिमी की पूंजी जेहिका ना चोर चोराइ सका 
खरचे ते बाढ़ें मित्त और ज्ञानिन का को भटकाइ सका 
मानेन स्वतंत्रता पायेन हम, हुई गेन स्वतंत्र फिरि कटकटाइ 
यूनियन बनायेन दिढह अपनिउठ निकसेन सड़कन पर बजबजाइ | 


अस गगन-फार, बकवाधि किहेन नारन के दफ्ती लिहे हाथ 
लरिका किरिला देखिनि हमरी लइ नवा जोंग हुई लिहे साथ 
सोंचेत हमहेँ नौकरी बनइ चीनी जूता अस फौलादी 
यहि सासालीदी मा कब लौ पिसिहै मेहरारू औलादी। 


कलजुग के ढाल संगठन हइ हाकिस हरहा ना छेंडि सका 
साथइ हर साल नतीजा के दइ तोटिस नाँहि खदेड़ि सकें 
रूपिया को पायेन महामत्र णासत ना अब दुरिआइ सकइ 
हम चहै जो करी हन स्वतंत्र परवत का कौन हलाइ सकईइ। 


परबन्ध कमेटी हुई हमार ना ओहिका कुछ अधिकार रहा 
सरकार बनो बेतन दाता चोरइ हुई पहरेदार रहा। 
अनुशासन सेब हुइगा त्रिशंकु हम आपनि मौजह मार रहे 
अब हुकूम अइस लागेंड हमका जइसे रदह्दी अखबार रहे। 


फँसन दुनिया के देखि देरिति हम अदबदाइ भेन दीवाने 
तोरेन अइयासो को रिकाट करतब अपनायेन मनमाने 
पहिले टिउशन मा मेहनति करि निषटेन क्ुछ दिन महँगाई ते 
अब तौ विरकुल जिउ भाजि गवा हुई लागति हमैं पढाई ते । 
सब छाॉडि पढाई दुनिया की हर गतिविधि ते मतलब हुइंगा 
हम हुइंगेन ग्रुण्डन के भुण्डा ना शिष्दाचार रंच छुद्गा 
कुछ पालेव लरिका सड़कछाप सँलझलौले बोतल खोलइ का 
फिर बकड़ लगेन हम अन्ठ-सन्‍्ट केहिकी हिम्मति अब बोलइ का । 


ग्राम मिश्र गायेन जस देखेन' 


ठेका लइ लड़ फिरि लरिकन का झूठे तम्बर दह ही 
लरिकठ लद॒ डिमेरी रहे. जपटि बनि गयी मौकरी 

सब चरे भेजि आदर्णत का बसि सोटी की देखेर 
टेइ गयेन भुुनत ते बहुत दूरि रहि गयेन वियक्कड सिर 


अब रोड रहेन सम्मानु मिलइ इन मुझ देव के 
हमका निंदारि कहि रहे लोग अइसे मास्टर को सम 
व, 


पु 
४ ँ 


रे श्र 
 चेतु रे भारत केर किसान 


- «« #टरेबाइनि सब तोहरेंद लेत 

.... ऊन निकासिनि मारिनि बेत 
महल रहे. मुसकाह देखि के 

/ * -“' सब दिन .तोहरइ सुख परयन 
की कक 2 जोक १ 'चेतु: | श्श' भासत्र केर' किसपर 

... नेता तिकड़म लाल मंजाइनि 
४ 5 :* पँव मचान” बैठि' हैरिआइनि 
डक '  ोडिक्ड जानि बैलवा जोतिनि : * 
के (डा * हि क्षेद्वा बाँठिं 'खांइनि पर्कचार्न + 
गा की ए॥ एज. सेतु है आारत- कैसे किसान 
१ धरम बंताईनि राशिकरॉईनि 
के मुन्दिर महर्जिंद मो भरमीइनिं 
.. स्वीरथक अस घुँडो सोलिनि'£ *« , 
“४77 «* तर्दी करिसि' आपन अल पान ' 


हुँ. वकील रण हि अं ॥६व ० ऋ सेतु रे भारत केरि किसान 
की के गे ५ पं 
सिथाराम मिश्र गायेन 
मा 
हा आजा 5 दे ्ट हि 
६ कुक ७२ ४ ब्य्म नयी हु रैक े5 पर. ईयर 


लिखा कितावन मा जन तंत्र 
सबद सबद मुल हूँइ परतंत्र 
श्रम के देखता तड़प बिलखे 
काहिल  हँइ श्रीमान--। 
ब्रेतु रे भारत क्रेर किसान | 


'& 
यहै दुखन दुबरे हन 


हम बसि यहै दुखन दुबरे हत 
फेरिन लौटि मवा सुख अइहै। 


अपती छुन मा दादुर बोल॑इ 

झींगुर जीवन मा रस घोलेंइ 

पलकन मा उबलति लइ सपने ' 
जोनें. कब | सरिता ' उफ़नइहै 
; फैरि ने लौटि गंवा सुख अइहे । 

बरखा मा बाजार मँक्ायेन 

बूप छाँह मा खेलि शँदायेन, . 

मान मनौती किहे नपराव्नेन .. 
पंथु जहाँ ना. मनू लॉमड़ड्हे । 
फैरि न लौटि गया सु अदइहे। 


- बलि चढ़े बिरबन के ऊपर 
: आअतक गढ़ें कथा नित भू पैर 
नई लिहे परतीति ४ कब 
जुग नवा संदेसा लद्है 
फेरि न लौटि गवा सुख आइहे + ,. ४; : 


४ ओं.. ५ * ५ 
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व 


जा 


ई 


बिजुरी बूँदन को जद चोटेइ 

मूषर दढोबेंद हिस की बोटेइ 

मौसम-जाल फेंसी गौरेया 
कब निरमल नभ उष्टि उड़ि पहहै 
फेरि न लौटि गवा सुख अइहे । 


| 
आँगन का घाम 


फुफकारे आँगन के घाम 
भट्ठी की लपट भई साँस 
सू्खि सूखि गन्ना भे बाँस। 
सब करेजु तालन का फाठट 
बिरिछ लर्मेंइ टूँठ अस उचाट । 
लुअँद करिनि गध की गति जाम 
पौस्ष भा झ्ीत के बेशम॥। 
कमरन मा अब्द दौर घृप 
पनघट मुंह बाड़ भे शरूप । 
परदेसी सहि न सके ताप 
, बठि रहे छवि गृह चुपचाप । 
कसमसान खेतत मा काम 
सबद गये खोलि खास आम ॥। 
सड़क भई अंगिया बेताल 
, खूँडा का तोरि भजा काल 
सुत्री भय राधा के व्याम 
लटकन की छाँट' के गुलाम । 
पसरि रहे. बिसरे जो नाम 
हप्फि स्हे जन मस के सम || 
सु कि 
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फ्ंणश खाल दु+ 


मगबवानर देस चलाड रहा 


भीतरी भीतर जल के लाइन सीसर के लाइन ने मिलि गई 
घर की टोंठी से मल निकला रहतलि गन्दियी से हिलि सह । 
जब आये थोरी दूरि चलेन भर विकायू कुछ देखि पर 
कूरा के हेर उुखोंद रहें बूड नौनिहाल कटस अदछश ॥ 


सीवर के गड़का मां गिरि के मरनेई देखेव खिल्लाह रहे 
समुद्ठे दृढ़ कौड़ी के ओशी सत्र भूत भविष्य असाड़ रहे। 
होटल मा गयेन खाद खतिर तझ आई मेत्रे लफब्क बा 
बोले आबू जी का खडबड़ ना खंड डियाँ नाथ सौश 


दस बीस करिसिस के ोजस उड् छिने ब्रिखर माँहि गिताड़ गधे 
पसी पिधाज भिरला यलाद ब्रिंसग कहें सुक्स्य सजाइ गये 
जो जन पमृडे समर खानि रहाँद प्रय जगा कि गए भिलिआाइपरे 
जहये कर्तद विजुरी मारिमसि ह्चति डॉँच विघि७?आाहपरे। 


बकरा के वोटी के धोले शरिकत के जँगुरी देलि परी 
हावन मां उनके कौर शहां जरिये चरशास सब भूख हरी 
तृस्तह छी छी करि बाहर नेत होटल का बेलि खिदेन खाना 
वब्चन का मासु विकाह लगा वेब गौ मई किरिला' जाना । 


एकन ते बलिस ओ अहिनी 38 बोले हुमका दड मारी 
हम बाप अहिन अधि लरिका के तुम कस अमुओ हो महतारी । 
तब देखेन एक पंगलिया का सब कथा सड़र की अधि विड्विसि 
देखतडइ हमका उचियान पेडू भारी वॉविन ये सालि विड्िसि॥ 
जेबली जानवर ई मानुपष कुछ ऋलट सस्ह बोल लागी 
मनमा सोचित फटिंगा बाडर, सुश्यता नई खोलड़ लड़ी । 
उप्पर कोठों क्ग्माय छु्मड सोचे वाबित पर बड़दे मर 
कुछ कार्टद दिन फुटबाधथन पर कुछ आतप सह़े झोलंडटे भर ॥ 


राम मिश्ष । शाग्रस झस देखेन | ३ 


बाहेर हेड पौडर कीस सत्र भीतर कोइला के खान लिः 
जह महानगर के रहवेया साँषन की जींम पुरान सिह 
हूँइ बडे बड़े जन बूड़ि गये इन सटमइले व्योपारत मे 
जो पक्‍के क्ितरा रहेंइ तौह डोली के मंग कहारन मा । 
जरि गगन देह का विकनति सुनेन ऊँचे कोठन पर खुले आम 
होटलन मा कालरगर्ल बनिक नारी भारत की करेंहू नाम । 
कुछ भिले क्रि जिनका कामु यहे अफसर मंत्रित के ढिग आकेंइ 
बंध मिरसिकार परिवार ते लरिकितोी पटान्ंड पढ़ेंचवेंड ॥ 
जोदातर- का गस्तव्य मिल्रा कपिया पइसा जउ रीटी हुई 
दुनिया बाहेर ते सुधर बड़ी मुल भीतर वबहुते खोंटी हुड । 
कहुँ सटूठा। का व्योपार मिला! कहूँ बातन का बाजार मिला 
ना प्रायेंत किरन सरलता के चीतरफा ते अँधियार मिला ॥ 
जुद.थाने जिनकी कोठरित भा चीखड मरिक हुइ गयीं बन्द 
राक्षसी काम के भूखन मा तुत्ति गये ऋूल घुटि गे मरस्द-। 
नाली के दौती भर अटहको ओपडी एक फिरि 'देखि परी 
बातई सुत्रिक दुद लरिकन की अफ्नोस 'मव। अछ गाज गिरी ह 


लरिका, बोला, बष्पा बप्पा अब कब कौन बर मः मरिहे 
तबहें भोजन, बृढ्मि मिलिहुँ-जब, कौन सेछि दया करिहे। 
जब मुशिले, चचुआ मरे रहँइ सिल्लोने व्यंजन दिहिंसि रहुइ 
औहिंक बदले दुइ चार दउस वेग हि जकड़ि के ज़िट्रिसि रहूड ॥ 
चिमनिन का घृसि के धुआँ पिलेइ हूँच आपनि हड़ड़ी कूटि रहे 
बौई- जपरे दूँगेंइ ठाढहे औसरबादी सुख लूटि रहे! 
कवि के सामेथे नहीं ये्तती भीतर को बाहर लइ अजद 
एरदा के पाछे की लीला को कईई और कहि-विधि गाबड ॥ 
भद व भा बीस रह बह केचल भगव महू दस अलाइ रहा 
बाधु 'न।चा + अचि गहः ख्ेहें की कसेें खा रहा। 
#ट जनता ता भन्‍माई रत भरत के साख गैवाद रहें 
ई नेता दूँगा के खानिर हुँद प्रमकच्चश मचिआई रहें । 


अफटक पक "57 आ | । । 8) 
सियाराम मिश्र गायन जस दे 


की का न स्ल्ब ह 
२, 5 फीजइजओ धीलकीड 


धरम के खातिर तुम इन्सान बनौ 


वनी रहूई जह धरा शान्ति की फुलवारी हो चाहति जो 
बनी रह भारत की घरती महतारी हो चाहति जो 
पावन केरी शरकृति वटोरे जिआँइ परात अगर चाही 
बजद गीत सुरली के सुर हल हैं श्रीमान अगर चाहौ 
गीत गजल दोचठ मा निख्तरउ 
नर हुई ना झौतान बनों। 


देखि चुके हो अस्च्र-शस्त्र तुम ढेर लगें पूजा घरमा 
प्रतिमा ते बढ़िक महस्त हूँह नौकर बने विव्वकरमा 
आये दिन नीलाम होति ईमान देखि इारेड, तुमहें ,. 
विक्रति रोज भगवान देखिके तीनि साख्रि तारेद्र तुमहें।.. 
अगर न चाह उजरे बसिया 
वुृम भुंद का, दुरख्ात कंदों। 


काटे बनिह्"ैं फूल अगर दिल मा रहि उजइहै' रंच नमी 
हियाँ ने हिसा करब्चो' प्रेम के दरफ्न' पर बनि धूरि जमी 
मस्तो के मत जहाँ हुआ“कऑप्री अइहे तउ थमि जहहे 
जीवन की सौगाति पाइके अुरख मातुष .रमि जहहै 
चाहो जो. न, कटड .नित्त सूरज 
नेहों, . हिन्कुस्ताव:. बल । 


भेद भाउ हुइ हियाँ मं कोनड एकइ साँझ विहान हियाँ 
एक बाप के सत्र लरिका हूँइ एकइ हद भगवान हियाँ 
पिभद जो चहै सुधा प्रेम की , जहू ज़्गती भिनम्मार,को हुइ 
छाँड़ि दिहिसि अभिमान जौन जून बार, तेहि क़रदार की हुइड ! 
अपहति , हो .जो ,म्रारगू -सूभों 
बॉँटड जोति भहान बनो। 


मम्रिश्र बी देखेन जस गायेन | २१ 
छी च फयी» 


जाने कोन सिन्धु के जौरे छिन मा जीवन बहि जहहै 
कौनी टीसन ट्रेन साँस की बिना निमंत्रद रहे जहहे 
बिना बताये सहज बोलता यहि मकान ते छूटि जहहै 
बेभव लिहे रूप को राही कौन राह मा लुटि जहहै। 
बुनों त कबहूँ यहि ते उलझन 
परहित के प्रत्तिमान बनौ। 


७ 
देस के प्रानन मा उत्तर 


तुम झरता अस झरऊ 
देस के प्रानन मा उतरउ। 
गंध लुठाबठ हृदय बसे जो 
बॉँटड आपनि हँसी हसेइ जो 
क्म्पा अस देही के भीतर 
रहि रहि तुम सिखरउ 
देस के प्रानन' मा उतरठ । 


उड़द पराग गाँव गल्‍ली मा 
' ज्योति मलउ कल्ली-कल्ली मा 
' मानुंष जीवन मिला जिअइ बदि 
। अमरा मौत मर 
देख के प्रानन मा उतरउ । 
ऑमन' केर अकांस तुम्हारो 
' मधुर! चॉदिनों ' रास तुम्हारों 
'किरच किरक करि गहन अँधेरो 
५ वुनछ सबेर- बुनउ 
देस क॑ प्रानन मा उतरउ 


आपनि बोली मा रसु घोर 

भुड पर रहउ नखत ना तोरड 

पथरन ते निचुरठ गंगा अस 
निरभय हुई बिचरउ 
देस के प्रानन मा उत्तर । 


७ 
हम बसन्‍त के फल बनी 


जीवन केरि नई परिभाषा 

मुहबोला मौसम बांटे 

गन्ध सनी जह हवा नित्त 

चिन्ता के रूखन का काह़े 
नहीं नेह के बिस्‍बा उखरे 
तंदी बनी हम फूल बनी 

दुलराइति काँटे पलकन ते 

जिअइ न.मृल जंगल उर सा 

सपने मा न पीर खटकावे 

बजे गीत नृतन सुरभा 
नई फसल अस मित मन बाहे 
भूलि न कबहुँ बबूल बनी 


जब बिनास के छाती चष्ठि के 

नाचने. सि्रिजननहार नये, 

कारि कोइलिया रागु निकास 

चिट्ठी बाँते भोर भयें 
बलि को पन्थु जौन नर नापें 
उन पाँवन की धूल बनी। 


सियाराम मिश्र गायेन जस देखेन | २६ 


; दिया टिमठिमाई लाग॑ 


कुर्ती के हवा लगे दिया टिमटिमाडू .लाग 
परबत अस मनु मानों घूरि मा बिलाइ गा 
स्वार्थ की भीर लगी साँचु जनु घिनाइ गा 


8, 


बाला भद जीभ अपन 
सबद गिड़गिद्ठाइ जाग । 


देउता परसाद पाई अंप्ते सब खाइ गया 
अकड़्ि-अकड्डि चलड़ क्‍्यार मौसम फिशि आइ गंबा 


बादन का कूुभकरन 

७... :-: «» जेंगि के सुसुआइ लाग। 
दीमक « भर साजनीति ,गीला .के पन्‍नन पर 
बातन के फूल झरेंइई सीत मा घोटस्तन पर 
रूप॑ दैखिं रावेन को 
' दस्पन भिभिआइ लॉग ।' 
' कुर्सी कीं हवा ' लगे 
दिया टिमटिमाइ लाग॥ 
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गणतंत्र पिअप्रो प्रानन ले 


नित नई महाभारत देख गणतंत्र दौस की बेला मा 
वसि पढ़ठ पहाडा ब्वाटन का कुर्सी के ठेलम ठेला मा। 
जिनके गरजन ते फ्टा गगत उड़ तारा कतो बिलाइ गये' 
जो रहेइ छकाउति भुइ हमारि उइ बादर सूम उड़ाई गये ॥ 
तब रहँइ दह।डति बाघ अइस शोपण अछ म्रप्टाचार देखि 
डेरभुते लगइ उडइ पहुँचि हुआ करिया परवत अँधियार देखि । 
जो सत्ता लड़ि झद्डि के पायेन झूठे सुधार मा धँँसि न जाइ 
चीरडइ जो कौनउ लहरि लगी गहिरे दल-दल मा फैसि न जाइ | 
यहि इर ते भइया जोन होइ बोलिबा ना कुर्सी बची रहुड 
आनंकवाद और रिस्ननत की पाँवन मा मेहदी दी रची रहइ। 
कहूँ मेहगाई मुह बाइ रही कहूँ जलम भूमि का झगडा हुड 
सब लौटि पौदि हुअनँइ ठाढे जो गाल बजावइ तगड़ा हुइ ॥। 
पजाब केरि किरिला दूनी चौगुनी शत दिन होति जाति 
हम खाली गाभिव ब।तन मा अटके हन जोर कुछ जमाति 
मुर्दा तल सब एकसे देखान वि बदलि-बदलि कफ्फनु आर्वइ 
जब मौत टॉडि समुहे ताकइ तउ करूँइ खुशामदि मुंह बाबँइ। 
सागर की वाते कौनु करे ओथले पानी मा बूड़ि रहे 
झड़ा रंगु चाहे जौन होइ सब मिलि जनता का मसूृड़ि रहे 
ह॒इ जोन देस मा भेदु नटों हत्या मा अउ कुरवाती मा 
सच्चाई जहाँ लुकाइ रह॒ुइ आतकबाद के बानी मा। 
कवि माँगि रहा है कप्तते कम बलिदान करो बदताम न अब 
गणतंत्र पिआारो प्रानन ते हँसि खेलि कौर नीलाम न अब | 


डे 


हास मिश्र र्‌ मायेत जस देखेन | २४ 


सागर देखेन 


आजु रस भरा सागर देखेन 
बनि अकास लहरइ जो हिय मा 
चाह कि निन्‍त रहई जहु जिय मा 
नाचति नहर नागर देखेत 
आजु रस भरा सागर देखेन । 


तट ते चलेन नाउ मुल भूलेन 

लहरन की बाहत मा झुलेन 

अग॒ जग रूप उजागर देखेन 
आजु रस भरा सामर देखेन । 


जर्बाह धमा तनिकड कोलाहल 

बँधे काल तीन एकइई पक्ष 

घुटुअत चलत छपाकर देखेन 
आजु रस भरा सागर देखेन । 


कलप बिरछ के मिली ग।छ जब 

वहि गई मन की पूछ ताछ सब 

मुखर मौन के आखर देखेन 
आजु रस भरा सागर देखेन । 


॥ 


२६ पिय्ाराम मिश्र भायेन चस देखन 


बड़े बिरिछ तुर्मेंढ पहिचानेन 


गये बिलाइ हिये के जगल 
छुटि परे खग नसा अमगल 
यहु जीवन छिन जियना मानेन 
बूढ़े बिरिछ तुमेंद पहिचानेन। 


उडि-उडि आपन पंख पसारेत 
कद अभिमान अकास भिजारेन 
तिज करनूति समुझि हठ ठानेत 
बूढें बिरिछ तुमेंइ पिहच/सेन । 


सबदित दिहेड सहारा तुमह 
नाउ-कूल-सशझ्नधारा तुमहें 
तुमरोइ जगत पत्तारा जानेन 

बूढ़े विरिछ तुमंई पहिचाने। 


बाहेर भीतर एकइ दुनियाँ 
भयेत पुलकि साँचउ निरणभुनियाँ 
बाघ-गुफा यहु तन अलुमानेन 
बूढ़े बिरिछ लुमेंइ पहिचानेन। 


सूखि गयेउ अब ना हरिअइहो 
औंसर पाइन फिरि धरि खद्दहो 
छाड़उ पिन्डु बहुत अकुतानेन 
बूढ़े बिरिछ तुमेंइ पहिचानेत । 


सियाराम मिश्र गायेन जस देखेन | २७ 


तर 


ब्त्प 


नरसा 


बरखा रितुअन के रानी हुई 

बरसाइति पूजा अस पावनि 

राखो अस अतिशय मन भावनि 

नीके दिन केर बोलउआ जस 
जह साँचु बेद के बानी हुई 
बरखा रितुअन के रानी हु । 

मोरत के पॉवन ते नाचे 

बदरन ते भमता का वॉच 

धघाती अति गाढ़ि चुनरिया मा 
लहराइ रही भरि पानी हृुइ 
वबरखा रितुअन क॑ रानी हुइ । 


चुलबुली काम के सपन तरी 

रसके घूरति तनि कसक भरी 

घरती की थकनि पलोटि रही 
लरिकन के मीठि कहानी हुइ 
वरखा रितुअन के रानी हुइ । 


र८। शिकसम मिश्र गयेन॑ जस केवेन 


सियाराम भिश्र 


चन्दा मामा 


तुम महतारी के भाई कइसे तुमका दुरिआई 
मुल लुमका आइ नपेदिक तउ कइसे नेहु लगाई। 
रोगन ते कौन निभाइसि यहि जग मा नातेदारी 
नीके के गाहक सब हँइ दुनिया कुरूप दुखियारी।॥ 


जब पहिले पहिले देखेन तट सपना जइसे आयेउठ 
अनजाने मा मन भायेउठ फिरि रहि रहि रसु बरसायेउ | 
तुम घटइ लगेउ पल छिन मा घटि घटि के अन्त बिलायेठ 
हमरे चिन्ता तव जागी दुविधा मा चिलु फँसायेउ || 


चचुआ हकीम ते पूछेन जइ क्ड़से हइगे मामा 
सिरकिट्टी हुई के छिपिगे आपने समेटि पइजामा। 
वोले हकीम जह रोगी हुई इ्ेंइ तपेदिक भारों 
इनका जग तहेँ न छॉडइ जानइ मरिहै महतारी।॥ 


अबहूँ अकास मा आरबेइ तउ आपने रूप देखाबँइ 
लइके कलियाँ मा हमका मामा के कथा सुनाबँइ। 
कहूँ कहँँइ थार, सोने का कहूँ अमिरत भरा पियाला 
चाँदनी तुम्हारी माई जइ हँइ वष्पा के चाला॥ 


तालन मा नाचु देखावे जब ताकेइ कोकावलियाँ 
जह मामा हँश मनमौजी मुसकाइ करूँँइ रंगरेलियाँ। 
माँई हेँइ भोली भाली अस नटखट दुलहा पाइनि 
या भारत के कन्या का देउता मिलि खूब ठगाइनि ॥ 


गायेन जस देखेन | २६ 


जि 


अम्मा बोली पतिबरता चाँटनी तुम्हारी मॉड 
जो पत्ति के साथ लटी हँइ अउ साथइ मा हरिअहाई। 
जह जनम जनम के जोड़ी संगति मा जीहढ़द मरिह्ठे 
दोनउ का बिधना बोसिहे दोनठ का संघ नशब्ड्ि॥ 


हुइ प्रेम जगत का स्वामी जेहिकी नर श्राह्ष न पावे 
यह सबते वी दबाई जो थ्र'ह्र्का गरे लगावे। 
कुछ बाँध ज्ञात गठरिया सो वहँँइ रख चन्दा मा 
पाथर अउठ गड़हा पाइईनि आपने खोजी धन्धा मा ।। 


तुम कहेउ कि दूध बतासा जइ मामा लड़के भहइहैं 
मुल का गड़हत ते मडया। अब जइ गइणया उपजहहै। 
जो मृत्‌ बैंठि के कातइ बुढिया मामा के छाती 
जहु जाइ कहाँ सब कपड़। ना कौनठ संग पँधाली ॥ 


नौकरी करेंडइ सब प्रभु की लव समुझाइसि महतारी 
बस' एक नत्ाचनहारा जग नाच रहा दइ तारी। 
सब सूत्‌ु इकट्ठा कइके भगवान गोदाम बनाये 
जब होंईँ दुरपदी नंगी उनका थोरा पहुँचावे ॥ 


मामा वेराम बनि बनि के यू दुतियाँ समझाते 
जइ दुख के दिन ना रहिहे जो सुख के न रहि पावें। 
चाँदनी काम की तपि के अब जग का भोज बनावे 
लड़ जरी मौत के बटुली जीवन का हाथ छोडावे।॥ 


करिया सफेद के जोड़ा करि के यहुं काल विभाजन 
यहि लुका छिपी की विधि ते जगदीशवर के आराधन ॥ 


३० | सियम्राम मिश्ष माथेत उस देखेन 


बोलावति हमैं 4; हु 


न जाने कौन बोलावति हमें हक 

घोवाई चांदरि जशसी राति 
दूत रवि के जुगवत्‌ हुलसाति। 
ओम मा देह़ीं शभिजप्रे पान 
करइई अउरउ बयारि कुछ घात। 

गमकि बेला वहकावति हमें 

न जाने कौन वोलाइनि हमे | 
रहे छपरत मा सपने सोड 
पाछउ मा काँटे खोबरें बोड। 
थकति मा काम मचावे रारि 
बोढा बिहेस मत का मारि। 

नींद ते कौत जगावति हमें 

ने जाने कौन बोलावति हमें ।। 
याँस के आत्रा जाही बढ़े 
सिमिटि सस्ताटा सुंडे चढ़ें। 
कमल मां हुडइमगे भौरा बन्द 
एक झींगुर गावे बसि छद। 

अकेले ससि मटकावति हमें 

ने जाने कौन वीलावति हमैं। 
जहस खडहर या विज्ञुरी होइ 
रहो झुरिन का सिरजन ढोइ । 
राह निसुर्स मंजिल वी वाह 
होह जस लोभ जज्ञ के छह 

टपकि महुओ सनकावति हमें 

ने जाने कौन वोलावनिं हमे ॥ 
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बिन पद्धसा ज्ञानी उल्लू हड़ 


हा 


हिसनाकुस के असे कथा शाह अधिसान २5६३ जेडि की पूँजो 
ईसुर ते बढ़ि के मानि रहा कइ पक कौत तेड़ की दूंगी 
हुइ हुकुम बड़ा शगवानेंठ ते मन मा जेहि के विसतास जमा 
सनकारिसि जेहिका चला तौन रोकिसि इगिन करि बह धमा 
संद पिता सुतत ते कहुइ लास व्प्िच [ फरउ बयां. र॒ फरउ 
जेट्टि की बदि धरतों पर आयेठ् वा सुल्छि पर अथार धरठ। 
सच्छाई की फुलवारी मा अधरम की आगि लगाइ देउ 
जो बचा खुचा पावा निम्ञाउ उतपातूं सकेलि गाइ देठ। 
पूँछी को ज्ञान तुमारों जह बित पइसा ज्ञानी उल्लू ब्ड 
यहि जग मी मात्ती धरमिन बंदि बूडदह का जले दुंद चुल्नू हुइ । 
तुमरे भोवना के खाधिर जो कॉमठ लरिकोी बाले अडझईे 
जो पहहूँ तुमका घ्रमपाल ते हाथ मींजि के पहछितइहे ॥ 
बंप्पा ब्रोले लस्किउना ते छॉडय जह सॉँची राह पु 
बेइमाना चोरी राहजनों हुई कौतउ नहीं गुनाह पूल । 
बहु गुरू कहाँ ” जो पिदा नहीं ना ठगि के किहिसि कमाई ह३ 
कलजुग मा मंतर यहै फला जेहिकी लाठी बहु जाई हुइ ॥ 
जो यहि विधि ना गहबड़ झरिहों नेता ना कबहूँ बसि पहहौ 
आपन प्रणाउ ते सीँचु लिहे बसि निबुधा चाटनि रश्नि जइहो । 
कुछ तत्त मिले बनिंगा मानूब' ना कौन सिरजन हार द्वियाँ 
जो करिहे ना हेंगा फेरी वहु पहहै ना भिनसार टहियाँ।॥ 
अब धघरउ किनारे भेहनति का हुए बेद' तुरन्त दया छाॉड़्ज 
हंउ व्योपारी तु शोषण के गछहा मा सब मजूर भाइडठ। 
जो अधिकारी तंउ फाइल मा बंधक कइ राखौ राजि पाटि 
जो दुकनदार काँकर गबड़उ क्रित कसभ खाल अछ देउ घाटि | 


| प्ियाराम सिश्व कग्रेन जस देः 


रू "पल मु डर कि 


या से पड के पा 


सिय राम मिश्र 


जो सम सग जुग घारा क॑ आदश छाड़ि तुम बहिहो ना 
विपरीत हवा मा हपिफ डफ्फि दुढ् पल से फादिल रहिहो ना । 
जो चाहि रहे हो रैन चैन छलु छॉडि सुदामा बनौ नहीं 
भूखे नंगे तपसी त्यागी या गया व्यामा बनो नहीं॥ 


महतारी बोली ओ बिटिया तुम चुनड अइस वरू मानभावा 
जो श्सिवति ते शरि क॑ जेबँह सेंमलौणे लौटि घरइ आबा। 
हिसनाकुस के जुग भा मत्री सपने मा बड़ बड़ बोलि रहा 
कलजुग की किरिला को किताव मानो रहि रहि के खोलि रहा ।॥। 


राजा मत्रिन की सिच्छा ह॒श ओ प्रजा जन लूट फुकउ 
जह है जीवन की चढ़ी पारि लुटि जइहै दुनियाँना चूकउ । 
खुद तत भौंरा अस बने फिरउ मेहरर, सादा अस चाहठ 
देखठ ता अपन चरित्तर का औरन की करनी का थाहऊ।। 


हुई सुरझी भई पहेली जह बहिसारि मढँठ मुंल पोल रहउ 
जो गाल तजावइ बहु जझ्ञ,नी आपनि पीठति वुम ढोल रहउ । 
हिन्द्री की करठ बकालत मुल चाही लगिका अँगरेज वर्नेंइ 
अँगरेजी आसन के समान बनि के अकास बसि यहै तनेइ ॥ 


समआ हँइ भग्ये फेफडा सब्र सपना मंत्री का पूर भवा 
हुई भेड भई सिगरी जनता बचि शोषण का दस्तुर भवा। 
धीरे धीरे यह अंबवकार सेंदल प्रकाश का नापि लिहिसि 
सावन गादौ के बादर अस पूरे अकास का झाँपि लिहिंसि ॥ 


गायेन जस देखेत | ३३ 


न 


+ 


दोहे 


आपस आपने भेस मा सुखी दुष्ट औ सन 
गोबर के कीडइा दुखी पाह परोस बसस्‍्ल। 
बुँटा बॉधो भंत्ति अस नाजनोति के हाल 
द्खर चौपाया निरखि भइकि उठे तनकाल । 
आक्टोपस के छुअमनि अस दुष्ट भिताई जात 
मानुष मृग के हेतु जस आलेटक को गान । 
हर कलजुग मा तर बहू साल सजग दीर्घायु 
मुद्दित भवा हुइ पिअति जो बेसममी की वायु । 
सबंद सबद सब जरि गये आँखी काड्विसि मौन 
पूछ उत्तर देइ को समाधान हड् कौन । 
ना भुजंग हुड के डसउ मुल ने तजउ फुफकार 
परम हंस का छाँडि हुइ यहु जग का व्योहार । 
क्रिया कोईचा कूबरा आपन रूप अगार 
मुल दर्पन संवंका करें एकसे अगीकार। 
दोसरेन का दुरिआइ के निज मुँह रहे बनाइ 
औरत का विगरे नही आपन मुह वनि जाइ । 
जो खिरकी के काम हुइ कब्िताई को काम 
ग्रह थल सेढका कूप को लखति व्योम जभिराम । 
वहिरे के चौपारि जहु, हु वौरा की बानि 
कह।सुनो को करि सके मन्म प्रेम को जानि । 
जो चाहौ प्रभु के कृपा तौ शिशु बनौ अदान 
महत्तारी अस राखिहै तुमका कृपा निधान। 


३४ | धिवाराम मश्र साधेस जस दंसेस 


मियाराम मिश्र 


सवद क्रम समरस बने मघुर होइ »यउहार 
कवि का लच्छन हु यहै उर ते होड़ उदार 
वत की इच्छा ते बडी जस की इच्छा होड़ 
स्वाभिमान जग मा बड़ा कवि के सिच्छा सोइ । 
होइ चठोरों जीम जो और रूप के खान 
टहलइ की आदलि अगर भला करइ भगवान । 
एक पुत्र की चाह मा परायेन लरिकों सात 
किस्स सिली सपने नहीं मई अँबन्यि रात। 
करो क,मना तुम बह़े हुइ जेतती औकाति 
हॉथी कर्वहू ने हुई सकी चूहे जी की जाति । 
गरमित मा कुत्ता दुखी बूढ़े सर्दी पाइ 
विधुरन की बरसात मा रहि रहि देह पिराइ। 
दुइ वहअन के वीच जो, दुहिला रहई कुबॉरि 
व्रिना' अभिन के जरि मरे मिन्‍त मचाने शारि। 


घर की मलिकिन क लगे अगर चाट की चाट 
लितरे भीतर होइ घर, वदि के बाराबाट ! 
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अप ८ 





का करिहे चिरई चुनगा 


प्रात्नष्ठि ले जरी केन गये पिय 
साँझ भ्ट घर आवबन नाहीं। 
भू बेन दौस बिताबलति हँड मुल 
सस्‍्वहु डीजल परावत नाही।! 
राह निहारि मिहारि थक्के दग 
कौनेंउ धीर, बँचाबत नाहीं। 
आस जरें बिसवास  जरे 
घनव्याम जु काहे वुझावव नाहीं॥ 


फाटि गया शरती का दिया 
पुनि फाटि गयी अगिया सी जबानी । 
वैठि गगे सब गाल बेहाल से 
आऑँसुन काज भिल्ने नहीं पानी | 
बादर ते भुद्द रोड़ रही 
मिलिहै हमका कब चुनर धानी ? 
हफ्फति जीभ सिकारे दूखी 
रिरिआति भे फादप सानी गूमानी ॥ 


प्रानन ते अटकी है कहूँ 
कोऊ कफफन के बदि घोल लग?ने । 
वीचइ भा उछ्िि जालि भरो 
जनो सूम सों वादर ठगा देखाते । 
अवेकर माटी को तेल भौ रासव 
भाषण मा जनता नलित पाबें। 
बच्चा मरे चहैं जच्चा मरे 
भुल ताउनि गीत पुरैते को गाव ॥| 


३६ | सियायभ पिश्र शायेने ऊछ् देवेन 


8. औिच 44६7६ ध् न्य्कुल 


पं 


ल्‍्च्छ लक ढक फलन कण 


का परिहुँ चिरई चुंनगा जब 
खतन मा कहूँ बीजुन पहहे 
का कहहू इन तलन मा अब 
भसिन के मिलि झुंड नहइहे!। 
के। कबडेंक उये क्षविता 
अरबिन्द उचारि मरनन्‍्द उड़इहै। 
कौन घरी सजनी अब ग्रोतम 
घास घरे सिर भीजति अइहै॥। 


ईमानदारी कइसे मिमइ 


सब खेँड्चइ का खाल तैयार 
ईमानदारी कइसे  भिभद । 
व्योपरी बेइमान. कहावे 
बिन बेइमानी पार ने पाते 
बोलेंद साँचु दो हाकिम हृरहा 
पूंजी तौनड नोजथि नसाबे 
लेइ दमाद ते जादा खातिर 
इस पेहर मुछमुडा सातिर 
बनइ न गेवल कंस व्योप।र 
ईसानदारी कइसे निभाई । 
सप्लाई अपुसर मुंह बाये 
अनखापे हुइ जो अनखाये 
रहों- सहो नेता पलजझ्ञावे 
थाने पदोहरी मार लगाते 
लगी रहुद्ू फासन मा लाइन 
कूरि विलेक सव माल नथाइनि 
कौन घाटा सहुृड कोठेदार 
ईमानदारी कइसे निभद । 


सियाराम मिश्र सायेन जस देखेन | ३७ 


ञ 


हु २५ 0. 34७ 


बीस लास सरकार से आता 
आंध्र प्र सत्री का धावा 
पाँच लाख अपसर के हाथे 
दस फिरि ठंकेदार के साथ 
वनतइ खूब पुल पुलिया टृटद 
बार के फब्बारा छूट 
लाने कहाँ ते ठेकेदार 


ईमानदारी कासे 'िमड । 


नेता कहड़ कि सत्रो जानड़ 
मंत्री कहद्द कि अपसर जानइ 
अपसर कहुद्ट कि बाबू जानइ 
बाबू कह कि फाइल जानइ 
फाइल कहइ कि पडसा जानई 
बस भिलि अपनी अपनी तानेंड 
निआउ भवा जंगल कैरि गुहार 


ईमानदारी कडसे निमभड़ । 


मारिति वन मंत्री कुछ दंगल 
वशियन ले बत्तर भे जंगल 
जौन जहाँ बहु करिसि हलाली 
बात बात भा भई इलाली 
कौचउ मौका जाइ नखाली 
नेता जाली अफसर जाली 
करेंइ सविता अँधेर, भिनसार 


ईमानदारी कइसे निभइ । 


घंटी प्रजातत्र की बाँखे 
जन पूजा की डोली काँधे 
हम अजैय हन चहै जो करी 
चोरी डका और तसकरी 
दोहरे मन मा खेलि रहे हन' 
स्वतंत्रता अब जेलि रहे हन 
कब कुत्तन का व्िद्ध दरकार 


ईमानदारी कइसे मिथ । 


इ५ 4 सियाराम जिले 


गायेप्र जस क्रेश्लेल 


ओसर सिला त ल्ूटाउ फूकड 
पषछ्िनइही यट्धि बदि ने चूकउ 
वहिया करि ले सि अस जनता 
मभिनकँइ बहुत ओड़ि सज्जनता 
बंगला चार अलाट करावउ 
ता फोक्कलस भा नाँठ घरावउ 
लेडि पहहो कइसे चुनाउ तुम 
हुब्है त्‌न्द प्रचार 
ईमानदारी कइस निभई | 


चील्ह मोज 


जयसुख लाला क॑ लरिका की कइके विआदह लौटी बरात 
मिलि थार दोस्त मॉगइ लण्गे नेठता करियवे की बात बनो । 
हमरेउ घर कारटु आइ गवा तति जिउ जुड़।न खुझियाली भड 
कपड़ा लत्ता धोयेन पहिरेन चलिबे को हफर दलाली भइ ॥ 


फाटकइई जौंर लाला ठाढे जो आवडइ ओहिका बैठारैंड 
छिन वित्तर मा भरि गँइ कुर्सी सब. मर्द भेहरुआ बोलकारँंद । 
देखतई खन छोट गिल[|सन भा कुछ करुआ करुआ आइ सत्रा 
सबके हाथन भा जहूर अच्स जाने का कौन थमाड़ गया ॥ 


जस घट पहिल खेंइचेन तइसेइ मुह चरप्रान बकठाइ गवा 
डेरभुत हुद॒श्तुप्पे धरेन ठोर सोचेन जह कौन सवाद नवा। 
तब आये जययुख्त लाला जो बोले अब भोजन करउ चलइ 
सब भई मारि के दौरि पर तठ दारि हमारी कहाँ गलइ ॥। 


सियाराम मिश्र गायेन जस देखन | ३६ 


कप $ जा क्++ ओ 


हक कक 


न्‍ 


एक्स का लुधिंगा पद्दजामा एकन का ऋुरता फार्टि गवा 
लरिका महतारी ते छूटा कोउ कइसछ बाराबाटि भवा 
दुइ मेजन की धक्का मुकक्‍्की कुछ लि पलिटड भु हु ताकइ 
कुछ भोजन के सजोग छाँडि ओऔरह़ सजोग लिटे हॉकॉड 


हुई गवा कबइडी अस पाला जो चीरि फारि घुसिंगा खाइसि 
जो बूढ़ दृढ़ सो रहा ठाढ विरधापन कोमिप मुंह वाइसि 
जो रचउ कीन्हिसि लाज सरम वहपेट कखावदइ ठाढ ठादे 
एक मन आबड एक जाइ सोचेन हुड फैसियगा आजु गाढ 


कौनउ तरकारी को जिमचा मीठे पोलाउ मा वोरि दिद्ठिसि 
कोउ स्सगुल्ला के चुअति रसा खस्ता मा दाबि निचोर विहिस । 
भेहरारू लरिका अउ आदमी अपनी घातन मा धरे लागे 
ज॒ पाइसि जौनी घास फूस वहु कंटकट।इ के चर लाग। 


कौन जूटी लड़के प्लेट चटनी गिआज ते खाइ श्ह्टा 
कौन अथ पिये गिल,सन भा पानी लइ घेंट नथाड रहा । 
सो जनेनः कक्‍्यार रासन प नी ओहिमा दुइसौ मनई पिलिगे 
बाहान ठाकुर अड मुसलसान सब भेद भूलि एकजुट मिलिगे |! 


सब तोर देवालइ +िहिसि भोज घन जाति पाँति के अधकारु 
कुछ भुखजरु लिहे चले आये वसि चाटि तनिकु जूठा अचारु । 
ठाढ़े भेच जुरि के याक ठौर तथुनन मा घुस्ि भयकाईसि गई 
ना गली रही सिरिकिहिन बदि नेछता की अइस चिरॉइसि मई 0 
तब लो आवा लरिकौना जस सब रसा देंह पर नाइ दिहिसि 
हम देखेन कटहा तोता अस वहु सारी कहि मुह बाइ दिहिसि । 
घर मा सुनना अग्यारि देखि लौटेन वैरंग सप्नानि देह 
सूव पूछिनि भोजन कइ आयेउ युह सूखि गा हुई मेत बिदेह ॥। 


| सिशासम सिर गायन जस के 


हिम के बिटिया 


जौन हते मँगता कबौ सो 
बनि गे महासल्त तुमारे सहारे । 
बआनी रसीली करो तुमहें 
हरौ मीर के पाप भये भिवसारे । 
तारि रही हो जुगाधिन ते 
नहीं ढोल गँवार न सूद बिचारे। 
पाइ के घाट कबीर भये 
न अधीर भये कोऊ आइ किनारे । 


हो हिम के. बिठिया तुमहें 
हिमराज तुमै नित बेया चलावे | 
कौऊ करे अभिमान बुला 
शिव के सिंवा कोंऊ मनाइ न पावे । 
पाप , हरौ क्रय ताप ढछरों 
करो मंगल जो तुमका गोहरावे। 
! - संस्कृति के 'उद्घोष-सीः कोश्सी' 
देव ब्दक सुक्कधार ,सी--चघाव । 


कूरा परां कहूँ लासे परी -४ 
कहूँ होंइ हजारत के बटबारे। 5७ 
पूत' तुमारें बहाइ रहे 0  :.४ ४ 
कहूँ कोठिन के गेंदले परनारे। | ४ * 
बांती ने - बॉचि सकें लेछिमी श् | 
बहिनी उर्वका जो लिखें मिनसार | 

ठाहिं”' कहूँ पंछिताँद: भंगीरथ * 7४ - 


आर लजाइ रहे दिव घारेए -..« “४ 


मिश्र ३ गायेन जन देखेन | 


साचु हैं पृत कपूत भय 
मुला हो तुम इन्दर लोक को गइया । 
प्रान अधार बनी क्रपि की 
ऋषि बेदि क द्वार हैइ लेति बलदइया । 
एक बनौ अर, नेक ब्रनों 
महामंतर, नाथिक पार करइया | 
सौंतल बाढ़ि सुधाधर नें 
ममतामयी हो यहि देस की मइया ।॥ 


जब आवा दौस देबारी के 


जब आवा दौसु देबारो के मेत्रा मा उमड़ी भीड़ बढ़ी 
कोउ थामे लकछ्तिमी, अठ भनेशस कौन मददुइया लिहिसि घड़ी । 
बाबू जी याके धूमि रहे साथे मा लिशे सुधर लरिका 
बबुआइनि संघ३ उलरि रहों हंसि हँसि सुख बाॉटि जजम मरिका । 
लरिका के दोनड हाथन मा चमकुआ खेलडना अइस रहूँइ 
जइसे माटी की भारत भा कहि साँचु जगत का सकुत्ति दहूँद ! 
यतने भा वहेँ लरिकका का दोसर लरिकौना देखि परा 
लरिकाँई केरि अजब दुनियाँ जह जानइ ना ठगुआ नखरा। 
बोलकारिसि कहाँ लिहे झोरा मेला मा अइसेन धू्मि रहा 
वंगे पॉयेन उरझे बारन सब्र धूरि धूसरित सटपदहा। 
वहु सुड़केसि नाक निहारिसि त॒नि मुल रंच़ बक्कुर वा फोरिसि 
उमिलिसि समाज के अदिनु घोर कुछ बई सम्यता का झोरिसि ॥! 
बचु कइके झोरा खँंडचि लिहिसि जो जिड़ परात अस हाथे मा 
चानू बबुआइनि छूटि परे जो स्हूँइ अब लशु साथे मा! 
बोला बाबू का पूत सकुचि ओहि मइसले- झोेरा का निह्ारि 
जइ पउजा मरि खंडी चाउर तुम्रःराले हौ यहिला सफ़ारि ।। 


| द्िपड्ाम मिम्र -.. गायेत जश्न. दे 


सियाराम मिश्र 


जहसे श्रीकृष्ण सुदामा के बगले ते झटकिनि पोटकरिया 
तब निसुर्सि कहिसि जो गिरि जहहँ का खइहै मादी महतरिया । 
जो कौनय भूत भविष्य नहीं बेशि फटी जाँघिया ढोपे हुइ 
तम ते जादा परभात मनलौ दुग मा नाखून गड़ोये हुई ॥ 


बाबू जी आये लौदि पौटि झिड़िकिन केह्ठि ते बतराइ रहा 
मगरे बुद्धन संग खेलि लेलि परिवार कुटुम्ब लजाइ रहा। 
फिरि लरिकोला चिल्लाडइ परा जब पहुचि गया घर क॑ जौरे 
देखिसि दिस्‍्ता का ठेला पर मन हृटकिसि पाँस तहूँ दौरे ॥ 


ऊ देखठ नेकर का पकरे माटी का तेल भराइ रहा 
हुई मस्त गरीबी बाला मा मनमा जाने का भाई रहा! 
मूह फोरि कहिनि बाबू उदास रदखेैली संघति करे नास 
फेसि गयेत हियाँ लइके मकान ना ह॒इ बिकास के रंच आस ॥ 


हक्‍की बकक्‍की औकाति लिहे ग्रुरि छुरि धूरिसि घर बला गवा 
मुह बदुआइसन का अइस खुला नयनू छोड़ाइ जस होइ तवा ! 
जो काल्हि गयेउ संधति महियाँममहुस पुकारन पर भहया 
तड़ जनिबा उजरि सबेश गया खूँटा ते गई तोराइ गइया।॥! 


साबुन केंरी मरजादा हुइ बहु यतना मैल छोड़ाइ सकदइ 
कब गंगा जलु भइहै ओहिका जो जलमइ और शराब छकइ ! 
कॉनंड घर परब देबारी हुई कौनउ घर फाका मस्तों हुइ 
अँधियार बहुत ह॒ुइ दुनियाँ मा रोशनी न आज सस्ती हुइ ॥ 


गायेन जस देखेन | ४३ 


कि न मत कप क] 
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अखण्ड रामाइनि 


जब अबकी ते मलमासु लगा घरमा अखण्ड भइ रामाइनि 
ढोलक वबला अउ हरमुनियाँ गाजा बाजा सब झमकाइति 
दीना दिनेश परभू दयाल जो किहिनि तुरन्तद फलु पाइति 
जग भगत कहई उनका लागा हाकिम हरहा सब अपनाइनि 
देखा देखी के दुनियाँ हुई, हुई धीरजु देखा देखी मा 
बह मुरदा ह॒इ बहु ह॒ई लुजगुत जो भाउ गढ़िसि ना शेखी मा | 
हन भीतर ते केतनेउ कोइला उप्पर ते सब जन भगत कहूँइ 
हमरी लक्तिमी के आगे झुफि मुह बन्द करँइ मुल स्वगत कहेंइ | 
जेतने अपसर जेतने गाहक रामाइन सुतनिबे कहूँ आये 
इंधी काण्डन पर होंई काण्ड बोइ बातन के फागुन लायगे। 
दुइ चारि मजूरन अस मुतीम बेसन छंदन का गाई रहे 
घर के मालिक अउ मेहरारू हकिंमन आगे सिझनाइ रहें । 
देउतन के फोद श्रोता भे पढ़वैया थे कुछ नोजवा[त 
फिरिं लरिकिन केर झुंड आवा जइसे ब्रज की गोपी उतान । 
लरिकी लरिका संजोग पाइ अठिलाइ रहे मुसकाइ रहे 
अउ' नई नई त्जन के मिस कुछ हाउ भाठ समुझाई रहे। 
सुनि के रेहकनि बुढ़िया बुढ़वा अधजग्रे परे अनखाइई रहे 
तुलसी बाबा के छाती पर मूँगे की दारि दराइ रहे। 
जेतनी सब किहिनि कमाई मिलि ओतनइ ओतनइ हुइ रोशु बढ़ा 
मन मा अउरइ कुछ धुकुर पुकुर मुख-राम भाल चन्दन तिकड़ा | 


उप्पर ते जस बन्द्रमा सुधर विज्ञानिक पाइनि राख मुला 
मन्दिर ते उर के मन्दिर लौं जहु धरम गंवाइसि साख मुला । 
जब भरधर आधी राति भई तठ नींद जगी चेतना हरी 
सब उल्टा पुंल्टा पढ़े लाग सब रहनि तर्ज रहे गई घरी। 


'४  सिधार्ततऋ, गला मात़िच्र वक्त 


भावा प्रसगु जब सागर का बोले तब राम सकोप कहूँ 
सुल भरे नींद ऑरिवन मेँहियाँ पढ़ि डारिनि राम सपोक कहूँइ । 
श्रद्धा का पढ़ि डारिनि अद्धा सीवा का फीता एक पढिनि 
जो रहूँइ सबद ना सपने मा तारा का नारा परढ़िति गढिनि।। 
चटकई कौनू अब पढ्ह अइस लरिकत भा कसिके होड लगी 
मालिक सलिकिनि सब सोइ रहे मुल ठेलुहन के गठ जोड लगी । 
कइसेउ रामाइति भई खतम घर का सम्पुरत पाप भगा 
मिलिहै न मरक मा इनइ ठौर जो अपत्ड का दइ रहे दगा ॥ 
परिवार बढ़ति व्योपार धरम सब कुछ नौकर ते करवावें 
आपनि छवत्रि देखे ते डेराँडइ ना मरे जिअइ का कल-पावे। 
गुल जानि गये सब सेठि भगत यू रामाइनि का फलु पाइसि 
चोरी करिबे की ढाल बनेउ अस राम तुमारे गुन गाइनि || 
आरती भई परसादु बटा हुइगे कुछ के जूता गायब 
दुइसे रुपिया के चपत लगी साहब छिन भा बनिभे नायव । 
जस आखेटक के मधुर गान जस खातिर सातिर डाकुन की 
तस रामायन का आयोजन माइक पर भीर पढ़ाकुन की ।। 


& 
आवबा परधानी का चुनाव 


जब नंइया ' सासन की डोजी भकुरी जनता खींझें परान' 
तउ आपने मुँह लुकबाबइ का गाँवन पर कसिके धरिनि सांने । 
अखबार अकद्ठइ बमकि उठे हुंइहै परधानी का चुनाव 
मचि गयी खलभली गाँठ गाँउ बढिगा लतिहाउज, बढ़ा चाउ ॥ 
सब दौरि परे जस होंइ गिद्ध सरकारों हुण्डी की खस्लातिर 
सपने की दुनियाँ दोरि परी यहि भुंइ भुछमुंडी की खातिर । 
घर घर एकइ बत्ततानि होइ खेती पाती सब पट्ट भई 
बसि जौर रहि गई कूठनींसि कपिला नथि के हरह भई।॥ 


राम मिश्र मास जस देखेंन' | ५ 


हाई गये ठाढ दस लॉग बाँघधि जापत आपने लड़के विश्ञाल 
कुरमी बाह्यन धोबी तेली रजपासों ठाकुर भुसलमान 
सब आपनि जापनि जातिन के भिलि आापत आपन व्वाठ गिनितति 
जो लतमरझुआ ना कहे रहोँइ उड़ व्वाठन खातिर न्वाठ गिनिनि 


जब निरविरोध समझौता बदि पूरिखा कौनउ कुछ बात कहूँइ 
सब बोलि परेंइ उम्मेदवार हमरी बग्मारि चहुँ और बहूइ। 
थुक्का फजिहृति भा परि दरि छरि चुप साधि घरन का लौटि जाँइ 
जो सब्तिपात के रोगी हँइ उल्टे बैंदन पर बड़बर्डाड। 


देखठ वोटर के करामाति सबका परघान बमाइ रहा 
कोउ लप्प लप्प चिलमम बारे कोड ठर्सा भा भुन भाइ रहा। 
दीनू उधारि बखिया बोले बोह दुसमृन हमरे बाबा के- 
बनिंगे परधान कहूँ जोड़े होड़ जूता बिन पैताबा के। 


कोउ कहुइ कि मुरगा फंसा मोट कोउ कहै ने सुनिबा रंच झूठ 
हम ओटे न॑ दुयाबे दिल्‍ला का नह तो मसि जहहै खुली लूट । 
बोह शरामदीत परदादत के आपने सनब्रन्धु बताइ रहे 
देहरी की धूरि लिहे डारेइ पानी अस रकम बहाईइ रहे ! 


काहू की लछिमी पर बीतड कौन गुंडई देखाइ रहा 
कौन गप्पन मा पूर गाँठ सरगज ते बाढ़ि बनाइ रहा। 
नौकरी देइ कोउ छरिकन का कोउ बेइमानी के ग्रिनई व्याठ 
जइसे पाबइ उल्टा टेढ़ी वहु सिरियान अस बसइ ग्वाट ॥ 


जब.तीनि दौस का बखतु रहा दुइ परधानन भा लद॒ठ चला 
दुनुहू दलः के चालान भये बनि गई पुलिस के भली भला। 
मठुकी फूटी सब खुली ,प्रोल अउ ग्ाटी मा बहिगा पानी 
कसक्रेधी रोटों. जेलि भई यह पाइनि लच्छू परप्तानी॥ 


तब पाँच फॉँच सो . रुविया दइ खिसियाति भये घर का आये 
भंग्रारि परी हुइईमा चुनाव पछिताइ रहें. सब मुंह बाये। 
दुरसमती जुगाधिन की थहि' बदि अबको चुनाव मा पूरि भई 
'जॉउड़ति रहेँइ जंन्मासे:मा उनकी आसा सब घूरि भई।॥॥ 


६ भशिश्राःफम जिक मायेन जस दे! 


जब आवा दीसु अलच्छन का दुुर्द अध्यापक अपसर आगे 
धरे ते एक उमेदवार उनका घतिआइ गुपचि लाये 
खटिया परि गह कालीन विछी फिरि होइ लागि जमि के खातिर 
चौगिरदा घृुधुआ अस बहठे बदमास इलाका! के सातिर 


जो पिहिनि नहीं बोइ छकिनि दूध बोतल पर बोतल खुले लाग 
सब प्रजातंत्र के परिपाटी करई शराब मां घुले लाग 
जो रहँइ सिपाही होम गाट बेहोग भये मुँइ मा गिरिगे 
जह हाय भगीरध गंगा केमुह खोलि नरवहा मा तिरिगे 


भनसारु भवा खग चहचहान सब पहुँचि गये विद्यालय मा 
अस गलइ लागि जब तंत्र देह जस पाडन्र गलँँइ हिमालय मा 
जिनके जेबन मा ओट रहूँइ उड़ खैर झ्वाहु भगवात चले 
नेताया देखता धरती कौ जगु जीतद आजु किसान चले 


जेहिका खाइनि तेहिका गाइति बेइमानी की चढ़िं बजी पारि 
कूछ ओट खोंसिंगे छपरा मा कुछ इंधी उधी दिहिनि डारि 
फिरि भरे मारि घुसि गई भीर कइ सके न घरुआ होम शाट 
गड़बड़ मंचि गा चलि गइ लाठी रुक्रिगा चुनाव उखरे कपाट । 


चुचुआति तैलु जेहिके माथे गश्आाइसि वकसु उठाइ लिहिसि 
सब जीति हरि लइ भाजि परा कुछ कहिनि बहुत जहु नीक किहिसि 
डारिसि भाटी की तेल थोर बकसा मा आगि लगाइ दिहिसि 
हिकमति बेइमानी अउ तिगड़भ छिन किंत्तर माँहि जराइ दिहिसि । 


हल्ला हुदुगग बकसा फुकिगा सब किटकिटान अपसर प्यादे 
कृछ पकरे गे कुछ मारे गे कुछ फाँदि भजे ताला नाँधे। 
चालानु सवा यातना भई कुछ रोइ 'रोइ पछिताइ रहे 
झंडा हुई ढोउति प्रजातंत्र सब कोसि रहें फलु पाइ रहे। 


बोइ मॉजन भा जो हुई प्रधान घिठ चुपरी रोटो खाइ़ रहे 
योजना प्रगति अनुदानन ते जेबन की जोति जराइ रहे । 


प्राराम मिश्र गायेन जस देखेंन 


गाँवन के नेता 


कुरता धोती खट्टर कक्‍्यार 
रंग मटमइईलो खेत न हार 
: भोर होति सुंह चुपरेइ तेल 
राखेंड होम गाठ ते मेल 
यहि को लीचर ओहिकी सार 
करतब गाँव के नेता क्यार 
रोजु रम्भि कसबा का आवे 
लस्बी चौड़ी लौटि सुतातें 


 काँषे पर जटकोंओआ झोश 


बसि बॉसन को सूँजड होरा 
पटक्रारिन के जद हरकारा 
आधे आधे को बढबारा 


' सक्र शतब मा दखल लेखाइ 


रहे” सिपाही , इनेंद् बढ़ाई 
जइ अँधरे धृघरेन की आँखी 
अति सुकुमार बिकार्ऊे साखी 


- चेदमा 'को इनके रंगु. लाल 
” जुइ शक माँ तीचिंड काल 
अधि परभाद जेब मा ओट 
खाड पिञ्रइ की कहूँ न खोंट 


५ की 


४८ | किवाराम फीड 


धआ 


गँवई गाँवन केर मजर 


तीनि माह नेउतन मा कार्ट 
लुघ्ची के लपसी अस चाठे। 
पइसा होइ ते कलिया रोटी 
नाँहि त होई देबारी खोंटी। 
मिलई न जो गुपते भिनसार 
ताक न जानंइ करि व्यवहार । 
कौनउ नेक सलाह न मानें 
सब ठग्रुअत का आपन जानेंड । 


कौनउ नाँधहि चाह बलवान 
बसि रोटी की पढ़ेँइ पुराव। 
झुकी अँधेरिया चारिउ बार 
पाइनि कथरिन तेन उबार। 
कूकुर और बिलइया गा.रबँई 
थके नीद मा जानि न पाववेंइ । 
कटइ दुपहरी बरगद तीर 
जह चौपारि सुनई सब पीर । 

लरिका माँगइ कुछ' रिरिआइ 

जइ कतकौआ देईँ कटाइ। 

आपनि आदत्ति ते मजबूर 

गेंवई माँवन केर मज़ूर। 

कटि गइ उमिर नसोचिनि और 

कर मा फरुहा मुह मा कौर । 


#े 
गार्येन जसे देखेने | ४६ 


कसबा का रकसा वाला 


रोजु सलीमा देखइ जाँइ 
भूखेन घर लरिका चिल्लाँइ | 
जो कौनउ देखई मजबूरी 
चारि भुनी भाखेइ मजदूरी। 
रहिबे का टीसन चौोौराह 
मौका पाबंइ करूँरइ गुनाह। 
खाँद पुलिस बालेन की मार 
नेता बलफैद३ अत्याचारु। 
जइ अदिमी का परखेंइ खूब 
देखि उठकक्‍कर दाबोंइ दूब। 


सेंमलोखे सब हीरो मात 
इनकी बहुत बड़ी औकात । 
पाइ अँधेरिया होई जवान 
इनकी अलग-थलग पहिचान ! 
बहुत मुला धन ते मजबूर 
रोटी के चक्‍कर मा चूर। 
जब श्रीदेवी गाना गावें 
सिटिया , हल्ला डारि बजावें। 


बीडी फूँकइ पेट. करोड़ 
जानठ रक्‍सा वॉला सोइ। 
जबर्दत्त जानेंई रिरियाइ 
मुल कमजोर जानि मुर्राई। 


फ्ै 
० [“सिम्राराम मिश्र गायेत जस देखेन 


सबें; 


अब के किसान की दुनियाँ 


जरीकन सइकिल मा बाँधे 
डारे एक अंगौंछा काँधे। 
झोरा मा कटहुरु औ आलू 
सूखे बार पिजासो तालू। 
न्यूजिल और पिलिन्जर हूँ ढ़ईं 
कामदार हुई अपसर मूडेंइ। 
बाबू जी कहि जीभ खियानी 
प्रगति शील की यहै निशानी । 


पुलिस पिआदे अउरुइ भाँखें 
दूध दहिठ ना घर मा राखे। 
देखा देखी मा हुई भिनके 
पढ़ेँइ पूत कनवेन्ट म इनके । 
देक्ठर के करजा मा लदिगे 
सूतई देति जिन्दगी बदिगे। 
छाॉँडिनि बरगद केरी छाँही 
सहर गाँव के भद गलबाँहीं। 

ताल करिनि मछरी व्योपार 

यहु गुनु नवा दिहिसि सरकार | 

ठौरइ बढ़िया फूस लखाई' 

छपरन बिजुरी बलब सोहाइ। 

दूध दुहँद शहरन का लाबंइ 

लरिका भिन्तकेंइ माठा पाबेइ | 

हीटर रोटी थकोइ बताई 

शहर घुसे गॉवन मा जाइ। 

यह अब के किसान की दुनियाँ 

फूटी होल कसी हरंमुनियाँत 

क् 


सियाराम मिश्र गायेन जस देखेत | ५१ 


क्रारोगर 


रुपिया अस्सी रोज कंमाँइ 
भोर उठईं अउ बासी खाँद। 
नित अउरन के महल बनाबेंड 
आपन छपरा माँहि बिताबँइ। 
कनती बसुली आपनि हाथ 
जद निरमाला रहूँद् अनाथ । 
पिआँदइ धकाधघक रोज शराब 
जद सझलौखे केर नवाब । 
पइजामा पर पहिरि कमीज 
जइ कारीगर जग नाचीज । 
. इमोंइ दिहिसि परभेसुर शापि 
थकेंद्र पेट को गड॒हा नापि। 


हिन्दी के ठींचर 


,  लिझें सफेदी कपडन क्प्रार 

* मुह ते 'झारेइ फूल हजार। 
ज्ञान झेड . का -लिहे गरूर 
लुजगुन . देही .'कहुँइ हजूर। 
भीतर .क़ोतरे - उप्पर, ठसे 
मजबूडी .के . -अहाचये. अस । 
गप्पन ५ के + राखँंद - भंडार _ 
तारा :दोरंइ ,नित्त--हुजार.। 
दुटही सहे साइकिल छोड. -« 
राखे - गरिमा “-पेढ़. करोइ+. - 
जो पोत्तीः:तज़ “ढीली: काँछ़. - 
इनकी डुत्तिाँ झूछ -न कोच ॥६- 

हि 


पर सिभासग मिर यवदिदि कल फ्रेश 


*  िणणणणााआ 


गाँवन के छेल चिकनियाँ 


पटरा का पैजामा धारे 
उप्पर लाल अँगौछा डारे। 
तेल रहा बारत चुचुआइ 
छेल चिकनियाँ सेला जाइ। 
पानु खाई बीडी सुलग्रावे 
लिहे जलेबी घर का आवें। 
ओंगेंद सुरमा आँखित माँहि 
बदि के पूरी आलू खाँहि। 
बजति ट्रान्जिस्टर जो होइ 
इनते बडा न जग मा कोइ । 


लागि तनिक जो कच्ची होइ 
तउ जह दु्ियाँ सन्‍्ची होइ | 
पाँउ दुबरिया पेहु मोटान 
» भिनकेइ घर भा शिशु नादान । 
इनके डाक्टर झोरो छाप 
बने मरीजेंन बदिं अभिशाप । 
“मेला ,ठेला इनकी' शान 
जद गौतरिह्ा नये .. जवान । 


क्ः 


दा गाज्रेक के केक हे: 


जद मास्टर आगरेजो क्यार 


जब कौन अनपढ़ का पार्बेइ 
तब अँगरेजी बोलि सुनाबँद । 
दरजा मा नानी मर्रि जाइ 
इनका कछ न आबइ जाइ। 
अँगरेजी के लइ् अखबार 
जोर जोर बाँचइ बहु बार। 
पूँजी पत्ति के देखइ खरुवाब 
गाँठे लरिकन माँहि रुशाब। 
बहै मिसमर वहु अनुवाद 
गूँजि रहा इनका जयनाद। 
दाढी घिट्टईं रोज सबेरे 
आठौ याम लरिकबा घेरें। 
बाँवे  प्ूमेंद कंठ लैगोट 
सिन्‍त क्रीज बदि घोटम घोट। 
जइ मास्टर अँंगरेजी क्यार 
इनके नखरा सहस हजार। 


छः 


५४] सियारामि मिस 


बिआह गाँव के लरिकी का 


जब ते कानन मा भतक परी बष्पा बिआहु तइ करि आये 
अस घब्क भई तब ते जिउमा लइ धुन्धि मनो बादर छाये। 
दिन राति सोचु जह छेहरी अब मइया वाबा के छुटि जइहै 
काजरू अम्मा की आँखिन का घर का दुलार सब लुटि जहहे । 
जब बइठइ कबहँ अकेले मा रुधि जाई गरा अउ भरि आबइ 
अस बँघइ तार तब हुचकिन का नेतन मा सावन घिरि आबइ। 
सरमन मा घर ते निकरइ ना मन की सन मा सब रहइ धरी 
जब दौस घनछुआ का आवा मेहरारुन ते भरिगइ बखरी। 


सरपच होंदँ परपच होई जेहिके मन मा सो कहइ तौन 
उलरे महतारी को करेजु पाथर अस हमका गढ़ें मौन। 
कइसेउ कोठरी ते बाहेर का बिटिया का सबे पकरि लायीं 

कोठ कहिसि किना सरमाउ बहुत गोफनी अस डेलु जकरि लायी । 


मन का भमसोसि देखइ घरती उप्पर न मुड् उठाइ सकद 
जो बरइ अगिनि भितरे भीतर खारा जल नॉहिबुझाइ सकेइ। 
बहु समठ फलाँगति आइ गया तहजर्द मनो शुरुआति बिहे 
पति देउतन के समुहें पुरानि आदसेन की औकाति लिहे। 


आई घूरे पर जो बरात दुई लरिका गोला दागि दिहिन 
मन के झुरान बाँधी ठदिया दगतइ मारने दईः आगि दिहिन । 
सलबीसी उथल पुथल हलचल का ऊहा पोह बद्चान करी 
जल अलि अस मानौ चित्तु भवा अधभीजी सिरजनहार घरी। 
आई बरात आई बरात लरिका मनईं तमके लागे 
अँगरेजी बाजा सुर काढ़िनि फिलमी गाना गमके लागे। 
शब्कर कोउ भरिसि डेलड्रया मा कोठ हाथे लड़ गिलास दौरा 
मिलि यार दोस्त सहयोग किहिन गा गाँठ भूलि कोतिया मौरा | 


ग्राम मिश्र भायेन जस देखेन | 


चिंट्रा मॉगिनि बरतौनी बदि फिरि होइ लाग तक्‍का तक्‍की 
दुइ दुइ रुपियन पर लड़ें लाग जो रहूँइ तनिकु बकक्‍की झकक्‍की 
भा हिष्टाचार कलेबा मा बेलबा मड़बा समधोर भवा 
अब बिदा करउ अब बिदा करउ चारिय वारन ते शोर भवा 


हुई गाँवन मा अबहूँ रहि गइ मानकक्‍ता के पहिचान थोरि 
जद महानगर के सॉपन अस ता फुफकारें कुलकानि बोरि 
आटा डेलबन मा लइ दोरा कोड गोहँ कोऊ वुइलहरी 
भरिंगे बोरा सब जुटा गाँव लइ बिदा केरि पीड़ा गहरी 


रोबइ लागी डिडकारि मारि लरिकी या तन का होस रहा 
मार्नेंड हह कौनिठ गाज गिरी बाकी आँसुन का कोस रहा 
ब्रष्पा पर लिपिटि परी बिटिया बप्पा हुचकिन मा समुझाइनि 
अम्मा अचेत हुई भुंद्द देखिनि ल्ारिकों जलमें को सुख पाइनि 


अस लागि रहा धरती रोबइ, रोबेईं ब्रिरबा नभ रोई रहा 
जह घरी किहिसि हुइ कौन गजब घीरण हुइ धीरज लोइ रहा 
बिटिया की पहिलि विदाई मा पाथर कठिनाई का छाँडिसि 
नयनन मा उबलि परे झरता दुख भली भांति यहि खन डॉडिसि 


लरिकी पकरे तउ छांड़ै ता सव भाँति भाँति समुझाई रहे 
जल्दिहीं बिदा हुइके अइहो कहि पीरा और बढ़ाई रहे 
जब समुझोगे न बत्ती बात तठ बलु कइके बैंठारि दिहिन 
दृइ क्ाई' कर्रा जिउं कइके पालेकी खोलिके डारि दिहिनि!। 


धूरे के बाहेर में कहार सब लौटे और पढाई रहे 
मान भगारिं परी घरंमा हुई शिथिल अंग मुगुआइई रहे। 
कोई ,कराहू ते बोलइ ता पॉँयेन ते रचंउ-डोलइ सा 
का खडहें फ्रीहँं३ -गोतरिहा यू थका भेदु अस खोलह था) 


ह। सिसाराम:सिल्च- गाज़ेत जे 


जो लौटि पौटि के खबरिं विहिनि दुइ कोस तलक के राहगीर 
उद ब्रिटिया का रोउतह पाइनि भा भोपना पॉक्न के जँजीर 
कम बैस अठारह ते मइया ना लरिकों का बिआहु करिजउ 
ना सौंपि कसाई लोभिन का विनु आगि जिन्दगी भरि जरिजउ । 
सनबन्धू बराबरि मा सोहइ कुल के मरजादा छॉड्छ अब 
ना रुपिया के मरघठट महियाँ अपनी विटिया का गाड़उझ अब 
सुख सपना हइ जो प्रेम सह्दी, चहि भरवब खरब लौं द्रव्य होड़ 
ओढें अकास भुद्रे का बिछाय सदभाउ जहाँ हुई सरगु सोड़ । 


शक 


तितुली आई 


फूल फूल पर पाँछ अड़ाबे 

जहाँ तहाँ ते उच्चि सड़ि आवबे । 

कारे पिअरे भीर बेजनी 

रस बिरंगे पर देखावे। 
लरिकतन का बहुतें भन भाई 
तितुली आई तितुली आई ॥ 


कृति हुड कोने कलाकार की 

बेखतइ रहुड़ जोन तनि देखड़ । 

सुस्दरता की अचरज गठरी 

कवि समरध को है जो लेख । 
कौमलता की कोमज्ञताई 
तितुली भाई तितुली आई ॥ 


सिय्राडाम. भ्रिश्व रद गायेतन जम देखेन | ५७ 


फूल फूल से घूस उगाहै 

थिर न कछ जग देखि उमाहै। 

लगइ प्रकृति के घर की बिटिया 

नहूँ भरि भाया सबइ ठगावे। 
भरइ दगन मा चंचलताई 
तितुली आई तितुली आई॥ 


देखतइ उड़इ जुरइ जिअराते 

पइयाँ लागइ अस फुलबारी | 

पंखन मा छवि अमर लुकाये 

हुलसईं राजा और भिखारी। 
सीढिन चढ़े मनौ शिशुत्ताई 
तितुली आई तितुली आईं ॥ 


बरखा रानी 


अउरे जुग मा हुइहै बसन्त 

कलजुग मा बरखा रानी हुई । 
अउरे जुग मा हुइहै बसन्‍त कलजुग भा बरखा रानी हुईं 
हुइ राजि पाटि सब वहेँ ठोर जब भ्रृंइ की चुनर धानीं हुइ 
तपि रहा जेठ आयी बरसइ तरसेइ जल का जिरई चुनगा 
सूखइ लाभे बिरई बिरवा दही मां निकरि परे सुनगा। 


भुइ फटी बेमाईं अस हुई गइ अदिमी लरिका चिल्लाइ लाग 
भा ठाढ घासु आँखी फारे घुसि गये बिलन मा कार नाग 
दुनियाँ अकास देखइ लागी कुत्तन की हफनी बढ़े लाग 
पाँवन मा झलका परे लाग खपंडी पर गरमी चढ़े लाग। 


ध८ सियाराम मिश्र माँयेंन बस चेंसेन 


जब लुऔइ सास उगिलइ लागी तब अद्रा आईं नखत गरजा 
बरती का शुकि चुमिसि बादर, बिरही बिघुरत का जिउ लर॒जा 
साउन राखी की किंहे यादि दिन गिने लागि बहिनी दुखिया 
जिनके घर सम्पति मिड राजइ हुइ उनते कौन बड़ो सुखिया । 


पानी जीवन भा भेदु नहीं महि बिन धरती तभ सब सुना 
यहि बिन बिरवा खेती पाती मरि जाँइ मरति जस हुड़ चुना 
बादुर मछरी कछुआ जोंकड इनका सबका जल देउता हुई 
गोरू हरहा जलचर नभचेर अठिलाँडद कि जइसे नेउता हुई । 


बरखा हुई तथ्ध धन्धा करिया हुई बरखा तज नहीं नाला 
बरखा के रुठतवइ डारि देद सूखा मुंहिमा बड़का ताला 
बरखा ह॒इ तठ यहु देस सरभु जप जग्गि होंईं बरखा हित 
हुई सुत कपास और धुत्तियाँ बरखा सुदेस के चरखा हित ! 


बादर हुडदग चाह रहे रहि रहि बिजुरी वमकाइ रहे 
हँंइ लुका छिपी के नग्रे खेल सूरण का मनौ खेलाइ रहे 
कद रहे पहाड़त की हँसि हँसि कहुँ सेत वरत मलिहम पढ्ठी 
पसुरो परबत कहूँ रहे सेकि उर बॉँधें दहकति अस भट्टी। 


कोउ करें प्लेबा खेतन भा कोउ घास धरे भीजति आबइ 
कोउ भैइसी लिहे चराइ रहा कोउ मन मा आबइ सो गाबइ 
सहरनत भा बइठें दुकनदार अपने जिउ का हुलसाइ रहे 
बरखा रानी का विभव देखि आपूस मा चोंच लड़ाइ रहे | 


भुं इ का भगवान किसान सुला बरखा पर टिकी किसानी हुई 
वरखा महतारी और बाप बरखा रासी महराती हुई 
भादा घासत की खपड़ी पर सुकुटन का बूँद लजाइ रहे 
आपनि बहिनी लहरन का उठि आँखी चमकाइ बोलाइ रहे । 
हुह सुरभि पालकी पर सवार तब लौं गौने बदि आइ गई 
चपला-गुड़िया के माथे पर अवखा अस मसौ लगाइ गई 
बगुलन की सुधर अल्पना भइ मेढकन की साँचु जल्पना भा 
इन्दर पनुहाँ का लिहे हाथ यह भुंद की सफल कल्पना भद । 
3 हश हर 


एम मिश्र गायेन जस देखेन | 


आल्हा गाबेद कजरी गाबँइ कुछ चुअति भये छप्पर छानी 
सब परे गिरे ऊसर वजर हुइमे जवान पाइनि पानी 
कहूँ लोटा बँघिग आठा मा कहूँ लकरी डेंगरी गयीं भीजि 
कोड बगिया केरि मड॒इया म। टबका जमुनन पर रहा रीकि । 


सागर जइसे लहराँइ ताल चितवेद सबका आँखी काढे 
बगुला मछरी के चिन्तन मा हँइई एक पाँउ कबते ठाढ़े 
हुइके स्वतत्र सत्र घास फूस मारग सिगरे हु॒इ लिह्िसि साँपि 
जहइसे मृप चुप लइ लइ सुराग खोफिया चोरन का लेइ छापि । 


तोसरि साखि मंडुआ होड 


अधिरता मा यी के आवें 
धड़पड करि सॉकर खटकावें। 
पुरिखन केरि कमाई खाँइ 
दुईइ पइसा ना भूलि कर्माँह । 
पिअँइ शराब निकार॑इ गारी 
बविलखेंद बाप और महतारी ! 
ठकुर सोहाती कह सो यार 
इनते बड़ा कौन हुशियार। 
भये' नरक चौदसि अस गेंह 
मगिहे भीख न कुछ सन्देह। 


और न कुछ लरिका पहहे 
होटलन केरि. पलेटइ धोइहैं। 
सगरे बुद्धा भिम्मा जौंन 
इमते बड़ा निकम्मा कौन। 


६० | सियाराम मिश्र गांयित जस देखेन 


लादे बेसरमी का माँस 
तगरू करह इसका उपहास। 
करिति संहाभारत विज गेह 
बची अकहला मा बसि सेह। 
लरिकी लरिका कहूँ क जाँड़ 
जइ अपने मा मस्त लखाँद। 
' गलत करँइ अछ मानँड ठीक 
गहैँ सुघर साथा की लीक। 


खपरे के दुइ पहसा बोरिनि 
झूठे नखत अकास के तोरिनि। 
जो इनक समुहें समुहाँद 
अगिलो कोलिया मा कटि जाँइ । 
अपने करमत रहे घिनाई 
इज्जति आपनि रहे छिनाइ। 
दुपहहदर तक सोबँइ जइ तानि 
मिकरी आँखी बेगड़ी बानि। 
आपने करनी आप वखान 
आलक्ष अठ घमण्ड की खान। 
सब के पाप थर्कोइ नित छोड 
देंईँ दान सब ऑँसुत रोइ। 
कहत पुरोहित की सब कोइ 
तीसरि साखि गडुआ होह। 


इनले राम छोड़ाबद जात 
जड़ मक्‍कर करि सो्बेद ताथ । 


ड्फ 
स् 


सियाराम भिश्र ग्राथेन जस देखेत | ६१ 


मीरा बनीं 


बहु पीर तरासिबे की सहि के चमकीं दमकी बनि हीरा कनी 
उडिगे मनो नींद चिरैया तना अगुनी निधनी जो न प्रेम धनी 
वह और है ऑखि जो देखि सके अँधियार म जोतति तक दुगनी 
घर ते जग तेन बनी जब तौ गुन गाइ के श्याम के मीरा बनीं 


पायेन जो परसादु सनेह का काल भये सब संग संघानी 
मै विष के घरिया भोपना रद पीसि रही कुलकानि की थाती 
धूरि भई सब राजि औ पाटि जो श्याम के हो रंग मा रगरती 
पी के सबे मदमस्त भये मुल मोरा बिना पिये हँइ मदमाती 


देह के भूली सबे सुधि तो नित राह निहारि अधीरा भई 
कान्ह के आँखिन रूप भरे भईं.पागल प्रेम यंभीरा भईं 
भईं नाद सुधारस ते बढ के नहीं ढोलक नाँहि मेजीरा भई 
मन मा मनमोहन शेष रहे बिष्र भा मधु, सादर मीरा भईं 


प्रेम के भूरि प्रभाउ महा जग जीवन के सब भेद भुलाने 
बृड़ि गये सो लगे ओहि पार जो पार लगे मेंझधार पराने 
छुटि परे परिवार के बन्धन मानुष मूढ़ कहंइ पंगलाने 
मीरा समाइ गयीं घनश्याम मा मीरा म हेँइ घतप्याम समाने 


सियाराम मिश्र गगेलस जस 


डहरातू विद्यार्थी 


भूत भविष्य रच ता जानँँइ 
खुद का बहुत अक्किला मारनइ। 
पढ़ड लिखइ मा जिउ ना लागे 
दिनु चढि आवे तब कहेँ जाग । 
लड़ अक्किलि का फुटहा पात्र 
नकल सहारा इनका मात्र। 
छाती कीं सब बटनँदइ खोले 
टाँगभइ जस कीतंनियाँ डोले | 


बीड़ी सिगरेट पान शराब 
जइ हंइ होटलन केर नबाब | 
ऐक्सत जूता देंह गंधाई 
जइ दूबरे आदर्दा चबाइ। 
कमर मध्य कहा अति सोहेह 
छः इंची चाकू मन मोहइ। 
 कलजुग भा बहु चतुर सुजान 
फरा चरइ अछ सोबइ तान। 


सेट बारन माँ सोहइ अइसे 
मेघनाथ . के पुतरा जइसे। 
विद्यालय के चारिड ओर 
हुई सिड्यिः बाजी का जोर । 
ई नाजुक ना देह म ताब- 
बाजी दक्ष शाह के ख्वाब । 
माता पिता न कौडी मोल 
ना इतिहास न हेऋझ भूगोल । 


सियारास मिश्र गायेन जस देखेत | ६३ 


झंठ साच की भूरति अइसे 
भुजे बड़कबा मँटा जइसे 
स्कूटर ते मूतई  जाँइ 
हतारी का धर धरि खाँइ। 
जइ मजनू की इइ सन्‍्तान 
इनका भला करइ भगवान । 


क 
नई रोटानी के दस्तूर 


पहिले पहल शहर का जाँद 
बीडी फूँकींइ पाल च्बाइ । 
सड़क छाडि कोलिया तक देखेंह 
मन मां ओऔरइ अचरजु लेखंड। 
जानंइ घर के कड़े पढ़ीस 
मुल जइ गुंडा ब्मंइई खजत्रीस ! 
आँटा बेचें पिक्चर जाँईँ 
दरजा मा नहि कर्बों देखाँद | 
देखुआ आदर निन्‍्त दुआरे 
जइ कालेज के राज दुलारे ! 
दइजा माँगह साठि हजार 
बनिहै डिंपटी पूतु हमार । 
कहूँइ बाप का अपन मजूर ' 
नई रोशनी के दस्त्र। 
प्रगतिसील की जह तस्वीर 
लदी दुदहुँंडी सरा यनीरें। 


कं 
है४ | सियाराम मिश्र. गाबेश्र>फस पलक 


मरी च्रकबन्दी भई 


जनसंख्या बढ़े रही दिनो दिन सिकुड़ि गई सब खेती हुइ 
जाई रही अइसे किसान ते जस भुदी की रेती हुइ 
चकबन्दी जुआँ की नाल मरी चकबन्दी भई। 
कुछ जमीन चकरोट म निकरी थोरी बारी खोट म निकरी 
रिसबति केरि न जो बैसाखी थोरी खुन्स कि ओट म निकरी 
हैंड मारिनि हाथु दलाल मरी लकबन्दी भई। 
दौरति दौरति पाँड पिराने पहुँचन तई न ठीक ठिकाने 
बाजी गर अस भोर लगाब॑इ सछरी खुदड कितारे आशबेइ 
पटबारी सत्र मालामाल भरी चकबन्दी भई। 
ऊँचा खेतु ताल मा पहुँचा ठेलुह्न केर जल भा पहुँचा 
पेसकार तारीख बढ़ाओं दस नकझारे और बततावे 
कसाइन' के कुत्ता अस हाल मरी चकबन्दी भई। 
कुछ गरीब इज्जतिउ गँवाइनि दुखिया खेती तहूँ न पाइनि 
पेसकार मिलि हबस बुझाइति डाली उप्पर तक पहुँचाइनि 
अस फैलाइनि जाल मरी चकबन्दी भई। 
बहुत बढ़ारी भूइ पर बहठे चतुर सिआने घुर्मेइ अँइठे 
सी.ओ. ते ए भसी.ओ बत्तर खत्ती मा रिसकति की पइठे 
हैंड. किसने हलाल मरी चकबसदी भई। 
रिसबति दइ किसान हूँइ खाली डाकू दुखी लुठेरे सोंचेंइ 
राखिसि रंच न हुई चकबनन्‍्दी थाने निसुर्सेइ खम्भा नोचेंइ 
रहा बूड्धि मरइ का ताल मरी चकबन्दी भई। 
मरी चकबन्दी भई। 


फ्मिश्र गायेन जस देखेन | ९ 


मुददायरा 


हँइ होह लाग कवि सम्मेलल सब नगर मक्षिकतन भा जब ते 
कुछ दिन मसोसि मत रहे सुला चलि परे मुसरा हँइ तब ते 
यू मानिति ना उर्द भाखा बसि इन मुल्लन की भाखा हुई 
ई आपनि बंपदाई जाते यूं कब ते इसका ध्वाखा हुइ 


आनन्द नरायन भुल्ला हँइ, होंह जहाँ ठाढ रघुपति सहाय 
चकबस्त कि जिसके आगे सब ई मुल्ला लागति लल्लबाय 
इनका निकारि या तठ किरतन या मासूकी के झ्षणडा हूँड 
कूछ उरझें जीवन के सवाल वाकी शटका हँड रुगडा हँई 


हमहूँ देखी का होति हुआ यहि बदि सझें लोखे पहुँचि गयेव 
देखेन मूरगा चिचिआद रहे लखि लाल परी डेरभुते भयेन 
दुई सायर जिनके साथे मा दुद्र लौंडा देखेन गोर गोर 
अद्धी अस पहिरे टहलि रहे नग जड़ी अँगूठी पोर-पोर 


कोठ कह सरग के गिलमा हेँंड साथर संघइ मा डोरिआये 
कोउ कहइ वौगुड़ा चेला हँइ ओस्तादन का हेंइ पछथगये 
हेंइ स्रायर बढ़ जो छाँड़ि लीक कुछ नये ढंग का अपनावे 
जो हुई तेल्ली का बेल कबितई के न भूलि बहु ढिग आवे 


सागिद धरम अछ विद्या मा कवितई न ग्रुझडम का सानेइ 
सायरी .न जान दुनियाँ का बसि आपने अन्तरु का जानेंद 
सायरी नहीं हुइ गोट एक सायरी न बेल खेलौना हुद्ड 
सायरी जहाँ पर ताकि रहा ख़गदीश्वर बनि के बौना हुइ 


| सियाराम मिश्र गायन पक 


कोउ पहिरि शेरवानी आबा लटकाओं लम्बा जार बन्द 
कोउ सुरमा काने लगू ओंगे तुरक टोपी पहिरे बुलन्द 
बातन ते मिसिरी घोटि घोरि दसि उर्द की जय जब बोलेंड 
कोउ घड़ी साज कोउ जिल्द साज मुल कथा सबाओ की खोलौंड 


कोउ बेंचि कबाबु रहा देखेन कॉँगे पर बयुचा होउलि कीड़ 
को मोटर क्यार समकेनिक हु॒ड कोउ चॉस्या बंबंड सायर सो 
कोड खडा कचहरी मा दिनु भरि दइ ताल पुकार लगाह रफ़ा 
ह॒इ बहुत सायरत मा बडठा जो बेखलि बतंग। कमा। गए । 


हि 


कत्था चाटे चूत चाटे ना कबहूँ वरोत्रशि कहि वाडे 
हाथन मां उनिल्ला पान लिहे बदठ मंचस पर मुह वयाे 
कौनठ का चाय के कुल्हुड मा मचइ बर वुकति हुम वेखेत 
कौनठ की यीक चुई उप्पर सफलणशि मा चुकति हम देखेस 


च्नत 


कुछ बिरहाकुल दुइ रोह रहे क्षमि उनकी अहड़ साबरी #ह 
कोउ प्रेम पत्र अस बलि रहा काश सा लिे वायरी छड़ 
दूइ चार मनजम अछ गजल कछाँडि कछ भर ने शो रूस भा गे हमि 
नवाजुकता का था जुलफत का या की भाँदुव का अपलाइनि 


सप्तम 


कुछ बीचइ मा चिल्लाइ परे जो वःह़ फरडइ है बढदि बड़दे 
साथर ते बढ़ि के जरबु काडि संबदत के सागर भा मरने 
कुछ झूमि रहे कुछ उसतकि रहे कूछ बड़ाबर बदि बह 
कूछ भूसा के उच्पर अछरा की खाल अढ़ाबइ बदि बड़के । 


दुनियाँ का सबते बड़ा चअनाइति बंचालक अडिका सावर 
बहु आवा माइके के समुहें जले कौवठ ड्ोह दया दायर 
आपुस मा छीठाकसी करें कुछ आये अनि की आंगकार 
बीबी का दूदी साइकिल कहि मौंहंद मददाव प्रृ'आबार। 


कुछ एचा तावा गाई रहे बसि सुकवती के बकुशझर मा 
पद़तड आधा पर्चाल रहा जिम इमरय फंसा पटककर मा 
चिल्ताइ परे सब फेकरि परे यू खबते मोकों सेर फाह्िसि 
हुई रहा मुसलभानव पशुओं बच्ति शारंत भा ऑंबेश कहिसि। 


फराम मिख्र गायेन झस देखेल | 


बहु कहिसि की आपन देसइ मा यू लागति आजु पराये हन 
हुई लरिकत अस आदति हमार हन खाये मुल अनखाये हन 
कोउ एकइसेर पढइ फिरि फिरि भरि भरें अलाए सु हु बाड़ बाइ 
कहूँ ऊंची करइ अबाज और कहूँ भिनकि सुनावइ सुर दबाइ । 
पानी मा भीजि डबलरोटी अस जिए सब श्रोतन का हुइंगा 
कुछ टुकडा रहिगे बीडी के कुछ कुल्हड़ और न कुछ छुद्धगा 
हम पल्लूझार कथा सुनिके हन अइबे बदि पछिताइ रहे 
जद बहुत जुगाधिन ते एकइ गाया गजलन मा गाइ रहे । 


दोहे 


धरम बीज हद खेत का राजनीति हुई अन्स 
एक अ्रूण हुई कोखि का छकि पथ दूजा टन्‍्त । 
वर्तमान की चाह हुई राजनीति की चाल 
धरम ग्वाट अति दूर की स्वारथ और बबाल। 


मानुष भुद पर आइ के जब सोत्षिसि बहुकाल 
अटल राजि की बदि चलिसि, सम्प्रदाय की चाल । 
कहि के खतर। मा घरम पण्डित काढ़े काम 
करों रारि' बलफ धरम, धरमी नमक हराम । 
जब लौ खत्तरा मा धश्म मठांधीश की सान 
आगि लगावहि अन्यथा हर्राह सुमति के प्रान । 
“राजनीति या खल-धरम हँइ कल्लजुम के सस्त्र 
मठाधीदा नेता दुआं बित इनके सिरवस्त्र'। 
आधे संधु न आइह राजनीति के मॉउ: 
जनि बूझ्ि को डौरिहे इन कॉटेन जा पाले 7ः 


६८ श्िंवराम मिश्र मामेन अश् देशेन 


सहज मरोसा नकल का हुलसे बुद्धि ललाभ 
आपनि राहु बनाइबों बड़ों सयानों काम। 
सरी लासि अब धरम की ढोबँइ मुलला सन्त 
कहूँ निसाना हुइ लगा हुई निभाह कहूँ अन्त । 
माया की जकड़नि यहै पकरि न छाँड़ गेह 
रह काहिली सग लइ मोह दर्ष सन्देह। 
धरमी की संगति भेली औ बरगद की हॉहे 
बखरी चौड़ी राह की, वर* विवेक की बॉह । 
पुलिस कबी अउ टहलुई बूढ़ी होइ छिनारि 
इन चारिउ ते भूलिहू ना करिअउ तकरारि। 
राहु होइ परदेस की तम बरात या सार 
सेवउ नहीं एकन्त का हर जवान जो नार। 
बेस जवानी संग तिय और नसेड़ी बान 
होइ पुजारी अस जहाँ हुई आफति की खान । 
परइ् कचहरी फग मां अठ सराब की बानि 
होइ कर्ज को खाइबों गयी मनोौ कुल कानि। 
बौडम मधुपायी जहाँ बँधइ मरकहा बेल 
नारि कुलच्छनि पाँव रिपु भूलि न पकरो गैल । 
साथ साथ जुग के चलइ बहेँ मनुज हुझियार 
जो जुग के अगे चलइ सो जुग को सरदार। 
समय-समय की बात हुइ मित्र श्र नहीं कोय 
जौन पतुरिया की दसा राजनीति की सोय। 
चिरजीयी वहु कवि रहा वहैँ भवा सरनास 
मारिसि घर का लात कहि घूल्हे मियां सलाम । 
बिता जग्ाये' न जंये सोबँंइ लम्बी तान 
दास-छात्र बदि नींद असि भला करे भगवान । 
छेड़ई लरिका चित्त मुल कहर न उनका कोय 
लरिकिन का बदि के कहुइ पुरुष बर्ग अस होय । 
अदिमी केतनों हूँ करेंइ निन्‍त घिनौने काम 
नारि रहुइ संकोच मा तबहूँ नित बदनाम | 


मिश्र भायेन जस देखेन 


मिलइ बात बाला कहूँ उजज्ता नातेदार 
मूर्ख होइ दहेज की जौन करे दरकार 
भू पर आसा की बसइ जह मानुष को जाति 
जगति रहइ उलझन बुनइ होइ दौस था राति 
पूजा करउ करोर तुम सुख ना पहहौ भूल 
जब लॉौं मन ना रोकिहों यह पूजा की मूल 
ज्ञान गैस की रोशनी बुद्धि नर्तकों मान 
नूप समाज दस इन्द्रियाँ यह रहस्य को जान 
उचकि चलइ बोलइ मधुर सोभन गोरी देह 
आँखिन बाहेर करिअआई भूलि न लाबछ गेह 
यार मदकची कवि कबौ दूरी ते न डेरॉइ 
चुल भेटइ की बदि अपनि नदी पैरि के जॉइ 
जानि लेईं मिलिहे अगर रोटी साँझ सकार 
कामु निकम्मा ना करें सोबँइ पॉउ पसार। 
कुछ मानुष के भेस मा घृमि रहे हैं बेल 
बेमन कुछ करिहूँ नहीं मन ते खोदिई सेल 
भद्दी दहके धरम की चुरे नीति की दारि 
राजनीति की लौड़िया घरमा धरे उतारि। 
सुअरी अंस जनता चहैँ मरि मरि के चखिल्लाइ 
कामु न नेता आइहे अनखाये अनखाय। 
अंगस बंगस पाँझ अरु देखउ श्यामल गाते 
जोन कहइ चुप हुई सुनउ सुखी रहउ दिन रात । 
पुलिस मोहकमा मा सदा जातइ परिचय देंउ 
नईं तऊ गारी ख़ाइहौ लइ् सहपटही ठेउ। 
लरिका नित भूखेव मरइ दुलहिन काटइ रोय 
चन्दा ते कफ्फन जुरइ असिल ससबी सोय। 
सभा था कि दफतर कहूँ सोचि समुझि के जा 
सिटिर पिटिर मा जो परेउ कर मीजे पछिताड । 
ठकुर स्लोहाती बदि कहुठ काम परे पर बात 
नॉहि तू घर बइछे रहछः करम कोसि दिन रात 


क्िबास्सस सिम मरे 


गुन प्रकटाये ही बनें औगुन राखौं गोय 
पीटि ढिढ़ोरा' जो सकइ चतुर गूनी हुई सोय ! 
बोल बोलक्कड श्याम रंग मोदी घीच लखाय 
उप्पर ते जो पेटु बड़ समुझों कुसल न आय | 
अधिकारी ते बदि मिलउ पहिले जानउ टेड 
संक्षेपण रसमय अग्र तुरत सफलता लेऊ। 
दुइ जातिन के जोग ते अगर जो जातक होइ 
या तंठ कुल दीपक बने या कुल देइ डुबोइ । 
जाति सके को नर भमय, कवर बनि जइहै बात 
सनिज विवेक का राखि के करो दोष पर घात । 
सीखइ सुधरइ बदि नहीं कबौ होति हुइ देर 
भोर भय निशक्षि बीतिहै पुतरि छेटिहे अन्धेर। 
अगर बड़प्पनु और का तुमका अंगीकार 
आँखिन ते परदा करो यहु घूघट का सार । 
घूंघट हीन अप्तभ्य नँहि सभ्य घूँघट माँहि 
व्यवहारन ते मेहरुआ सभ्य असम्य लखाँहि। 
राजा मत्री ब्रेद अर मित्र अगर मिलि जाइ 
पीर बताये ही बने वाढ़े बिपति छिपाइ । 
जो न कबहुँचोंरी करे खुद ते अपन विचार 
वहै सराहा जाति हुइ जगवीश्वर क॑ द्वार । 
तेल खून की रारि मा मानवंता अकुलानि 
फिरि फिरि पकरिसि नर वहै महायुद्ध के बानि । 
आपन मत जग पर ले यहै युद्ध के हेतु 
भला करिनि कब भूमि का कहुठ राहु औ केतु । 
जड़मति सुत ते हु भला सदा निपूता बाप 
दुख बउने सब जगत के बड़ा गेहूं परिताप। 
पाथर ना बौड़दँ बढ़ईं सींदउ लाख करो 
घुआं होति कब ह॒इ जलद नाहक करिहो रोर। 


मिश्र गायेन जस देखेन | 


जडमति ते झुजा मँला कई भागि क॑ दोष 
परजीवी हु॒इं एक तडठ, अन्य भिजारे कोष! 


राउ चाउ मा दिनु कटई सनकइ जइसे बेल 
लुसि कन्या बातइ सुनइ नसे समूचा गेल । 
मुर्दी प्र को बैठिबों अठ मँगित्रे की बान 
एक दिन रारि कराइहै सुमुखि गवँइहै मान। 


एकतऊउ दोसरि और पुनि होइ चमकनी नारि 
घीच धरे घुूमइ मनौ नर नंगी तरवारि। 


चुगली चाइ नित करें बाला राखइ बात 
चीरि भीर पहिले लड़इ मुसकी मा उत्तपात । 


कुण्डलियाँ 


खोंटा सिक्का सहज गति चलई चलन मा रोज 
राहु चलति अति भलेन को घिसि घिसि मेटइ खोज । 
घिसि घिसि मेटइ खोज न नीके अब रहि जहइहैँ 
आपन चारिउ वार निरखि जब खोटे पहहेँ। 
होइ झूठ या साँच अकड ना चलइ बहुत दिन 
ठोर ठौर जब काँच पाँउ की भलगति पल छिन ।। 


पलई सीचे ना बढ़दइ पादप कबहुँ अशोक 
पानो मा छाया निरखि उड़इ रात दिन कोक । 
उड॒इ रात दिन कोक न सांची कोकी पहहे 
जब लौ भ्रम करि दूरि अपनवों ना बिसरइहै। 
अहै ज्ञान कीं बात्र न जब लौ स्वारथ जहहै 
मारग अन्ठई सन्त दुच्ति मावुष ' अपतहहै।। 


हर सिमारोम सिख ग्रस्पेनाउजलवेशेन 


बगुंला ते वत्तर बने चलें हस की चाल 
डोली तर छिनरा भये बिपति भई ससुराल। 
विपति भई ससुराल वहू संकट मा परि गई 
रंच न साबुत बची दारि बटुली मा जरि गइई।, 
धीर धरों सव॒ लोग लौटि अब बहु दिनु अइहै, 
भलमंसी के बीज न कहुँ खोजे मिलि पहलहै।। 


रोला 


स्वार्थ पकरिसि जोर क्रोध की भड़कइ ज्वाला 
घेरिसि हिसा गेह अधी गज हुई मतवाला। 
मिला न खोजे पन्‍्थु बढ़ा औरइ अंधियारा 
हारि गवा सब ठौर जौन नर मनते हारा।॥ .' 


कुण्डलियाँ 


पेन्सलीन जानइ नही -ऊँच नीच व्यवहार '. - 
सबका एकसे गुन करे आाह्यत डोम.चम्घर। 

बाह्यग डोम चमार' एक स्वके <हितकड़ी . ,.-? 
चली अगर तौ - चली: 'नॉँहिःठीसत्त श्र ठाढ़ी। “७ 
चहउ सुमति मन्नत माँहि लीक प्रकरउ विज्ञाती: 'छ 
करउ जक्ति की खोज:शव्किहुइ अबहसे दात़्ती 45 ८५ 


कंकिताई उर' जोहिं के भराइ काठ मा प्रान 
“ « £* , 'तनातत्री स्वाहा करछ,-दूरि करइ अभिमान । 
दूरि करइःआमिमान'न कविता भित्ति बनाव 
छत्द और" परबन्ध:चह जैहिमा चलि आवे। 
. “» ”“ हाँचा या नकताल॑ं, हंड यह कौनउ वाद नहिं 
| उन के सूधों बानि, अखबारी अलुबाद नईहहिं ॥ 
सिक्ेशाम/मिश्र 4 रा ओर गाप्रिक जख द्ेवेन | ७३. 


# है. 
च्च्भू हि 


रोला 


शक्ति न दीजउ भूलि बाँदर का विज्ञान की 

नेता यहिका पाइ राह देंइ समझान की । 

पीठी पर का घाउ मुला कंप्पार म सेंकेद 

राजनीति की आशि फरी बगिया मा फेंकेइ ॥ 
गिरि परिहौ भर्राइ मोट गरुई उठाइ के 
हुइहाौ पागल बादि ज्ात्त झूठी बनाइ के 
कहो वह हौ जौन न आगे चलि पछितइहौ 
झूठे बनिहोँ हुस उघरि क॑ बहुत लजइहौ 

वहें बना भगवान जो न खटा मेँसधार ते 

सुखी कितारा पाइ दूरि भवा हर धार ते। 

ढोइसि बल्‍ली बॉस बिछाइसि दरा उमिरि भरि 

बना आजु लौं दास नरक मा वहै रहा सरि || 


कुण्डलियाँ 


मछरी चिन्तन कइ रहे सब विभाग यहि काल 

नेता हाकिम छोट बड़ सबद भये घरियाल। 

संबइ भयें घरियाल टीट बगुला अस मारे 

नोचैइ भूत भविष्य देस यड़हा मा डारें। 

कारन यहै देखान॑ भले कां' बंदलिसि खोंटा 

फरें बड़कवा ब्रिरिछ भवों मरकिचिया छोटा । 
नारा काजी चढ़ि बजी दाथि साँचु के बानि 
काँच केर टुकडा ,सये बफलि रतन धन खानि 
बफलि रतन घन खान न पाइनि रंचउ बोह जन 
हड्डी दिहिति सुखाइ गंवाइनि जो तन मन धन 
काजह लिहिनि निकारि भये दृग उबली घुदयाँ 
नेता भरणे बहुत नमुश्ष बरंसाइनि फुश्याँ 


चतुराई भलि जगत मा जो मतलब भरि होइ 

राजि पादि छरिका गगे चतुराई मां खोड़। 

चतुराई मा खोइ भये घृतराष्ट्र घिनउने 

हाथ रहा पछिताउ अति चतुर मातुष बउसे। 

सुतरमुर्ग भरि जाइ गाड़ि खपड़ी मट्टी मा 

कौआ चतुर कहाई टोंट मारइ टटठ्टी भा। 
ग्रिरइ केरि सीमा नहीं उठिबे को वेहि छोर 
गक्ति अपरबल मनुज की सीमित खग भंग ढोर । 
सीमित खग मृग ढोर नींद अउ भूख बुद्धि बल 
प्रवस धारे प्रात न राखँद रंत्र कपट छल | 
जह मानृष की जाति विधाता थाहु न पावें 
सहै कोख की पीर और खुद का उपजावे। 


हि 
कवि सम्मेलन 


रुपिया पहसा ते अरछ भये कुछ व्योपारी हिलि मिलि बइे 
ठेलुहुन॒ का चही' समोरंजन जो गेंसि कवितई मा पहठे 
तुकबन्द भये दुंई संजोजक कवि सम्मेलने मिस लगी घात 
बनि गई कमेटी और भवा चन्दा ऊंघांह फिरि अकैसमात। 


संजोजक रहूँँइ सियान जोन बींइ चिंट्री पत्री डारि'विहिनि 
कवि माँगि लिहिति बीसन हजार बटिया चन्दा की पीरिदिहिंति 

तनि मोल भाउ करि आठ जने सम्मेलन मा बोलबाये में. 
अउ एक मदरसा मा सब कवि फिर भली भाँति ठहरायेगे। 


दुइ जने मुला लंरिकी जवान देखेंत सोथें मा डोरिआये 
पूछेत, तउ बोले कबमित्री हम कियेंन खुशामदि होइ लाये 
कोइ अलग थलग कमरा चांहों जेहिंमा जह लरिकी लेटि सके 
सब लाज सरम अउ धंमकच्कर अठलक्करु बिसा ससेटि सके | 


प्रराभ मिश्र गायेन जस देखेन' | ७१ 


तब अनलग अलग फरमाइसि भइ कोउ दृधु गुनगुना कोड यानी 
कोउ काफी कौनउ चाय पिहिसि कोछ बलफिसि अपनि हैरानी 
कोउ छाति भाँग झूमइ बइठा खदनी खाये रस चसि रहा 
कोउ बियर पिअड्ड कोउ रम भिसकी कोउ गरम समोसा दूँसि रहा 


तन माटी का जिउ भस्ती का पछिताइ सरग तुलसी कबीर 
कुछ का मन अटका बोतलमा कुछ हूँइ अफीम की बदि अधीर 
बेतुकी छोंड़ जेहिते तेहिते हुई धुत्त नसा मां करइ लाग 
भीतरै भीतर जब सुरा चढ़ी तउ काम अगिनि अस बरइ लाग 


सब की गई बुद्धि हेराइ मंच पर गये झूमते झामति फिर 
कविता के बदले चोबोला ना और रही औचापति फिर 
कुछ एकइ कर्वितः लौटि पौटि कुछ नवा बदलि के भाँइ दिहिनि 
कुछ आँखिन ते कुछ हाथन ते कुछ कूदि फाँदि समुझाइ दिहिनि 


हुई गये तीस लथु चरस न बदली उनकी एकइ कविता हुइ 
कुछ जोड़ तोड़ कइके निब्तइ हिन्दी मंचन के सविता हुईं 
परिवर्तेत का जग पुतरा हुई इनकी कविता हुइ ज्यों की त्यों 
जूता चप्पल लगु जाँइ बदलि गुल जह अरगासे की अस वीं । 


भोंपू कुल्हूड हुल्लड़ हुकका सतकी बौड़स कवि साँड भये 
जब कविता ते न हँसाइई सके तऊ बने विदृषक भाँड भये 
कोंउ महापुरष का दइ गारी कसिके हुल्लड़ मचिआइ रहे 
कोछ करुण कहानी के प्रसंग चिघाड़ि दहाड़ि सुनाइ रहे। 


रेशम मा बोरा की चकृती कवितई भाँग की पुड़िया हुई 
कुछ कवि हेइ जिनका छुटप्रन ते बसि कविता की नेंहजुड़िया हुई 
कविता कइके रहिहो निरोग हुई बेद दिहिसि कौयठ सलाह 
कवितई- बिना जइहों घिनाइ गेतल बनिहुर हुइहो तवाह। 


कुछ सबद जोरि सिगड़म के बल केबल जद नित मंचन पर गाइ रहे 
दिन दूने रातति चौगुने जह भुल असिली कवि मुरझाइ रहे 
कोउ कहई क्षि प्रेम प्रसंग' कहो कोछ कहूइ कि चुप्पे बइढ रहो 
तुम अन्त सनछ केला काजाछः मोसनर जनता मा पहठ सहो | 


आपति चठिया मा डोलि रहे सब आपुस मा जय बोलि रहे 
उल्लू घुघुआ इक दूजे की तारीफन मा रु धोलि रहे 
कुछ जेसी और रोटरी के बनियरे व्योपारी मिलि आये 
संघह मा आपने मेहरारू शरिका लरिकी सब डोरिभये। 


कोउ बासी अखबारी भाषण तुकबन्दी किहे सुनाइ रहा 
कीउ सम्प्रदाय के कीचड़ मा कविता का खेंचि बहाइ रहा 
कोउ सूधे सुधे लतिहाउज करि रहा देस के नेता का 
कोछ खटहर का घिनबाइ रहः कोउ झोरि दिहिसि अभिनेता का । 


काहू के कविता और नहीं हिन्दू मुसलिभ की खाँई हुई 
टी० बी० बी० बी० लौ काहु की कविताई चलिके आई हुई 
कोउ ओढि लबादा हिन्दी का आपनि बिल्डिगें बनाइ रहे 
नरक मा मिलिहै ठौर नहीं बजरी जो देस कराइ रहे। 


कोउ भाउ बिना भरि भरि अलाप सुरताल बनाइ रिझाइ रहा 
कोय अँइचा ताना जीरि जारि ह॒ुइ गरा दबाये गाइ रहा 
जइ भाखा के परचारक हँइ लरिका कनवेन्टी ज्ञान लिटहे 
ई चमड़ी ते करिया हँइ मुल भीतर अँगरेजी जान लिहे। 


जइ हूँइ कविता के व्योपरी नित बेचि रहे ईमान धरम 
मइले अस भये चरित्तर हूँइ हिन्दी के फूटति जाति करम 
कवि रंडिन ते बत्तर हुईगें जस चहो राति भर नंचबाबउ 
इनकी पइसा ते यारी हु चेंहि सुनो था कि मुह मेटकाबउ | 


रंडी की कोमति पाँचद सौबसि राति भरे की दुश्गति के 
जद चारि हजार उगाहि रहे' मंचीच जोकरी कीरति के 
हुँइ मंच ताल के जइ नीरज जेहि भाषा मर पाइसि गाइनि 
लटके कब ते बनि के त्रिशंकु कौन भाषा मा अपनाइनि। 


बिन नोये लगती गइया अस जह कविता बडी दुधारू हइ 
हुई रही करामाती भलिहम था तकली ढोला मारू हुई 
दुइ चारि पाठ के बादि मंच की कविता होति पुरानी हुई 
जह संयोजक की मिली भंगति जह जनता को नादानी हुइ । 


पराम मिश्र सायेन जस देखेंक | ७ 


हुई होति सहालक इनहूँ की खाली ती कौचउ रेट नहीं 
मानुष हुइ कविता का सन्‍्टर जेहिते कौनउ विधि मठ नहों 
टायम सब सफर भा बीतई साधना होड सब साड़ी सा 
ना कब्रिता कबहूँ सुनाइ परे इनकी घडकनि मा नाडी मा। 


जब सम्मेलन हुई गया खतम रुपियन की धमा चौकडी भइ 
कोउ रूठि चला कोउ लिहिसि वाढि मड़े ते आँखी तगड़ी भंद् 
निसुर्से असिल्ली कवि कोने मा सोषण सहि सहि गहि रहे मौन 
अब तौ दादूर बोलिहै मंतर तुलसी बाबा की सुते कोन । 


हेँंइ माल-हिस्त के आखेटक कुछ घिसे पिठे कवि बेरि बेरि 
कब सुनिहो कवि की तान मुला भाता कानन का तुम उठेरि। 


अंडे ग्वाला सब इनते मात 


रंच न दुंध के डेब्बा भटके 
टिडल के खंदनत मां अठके । 
पाछे दुअड ओर दुंद बाँषे 
सइकिल गरुई खेचइ राधे। 
भोर होत खन दूध बटोरेंद 
किलो निन्‍ल्‍त चालिस लगु जोरड | 
दुपहरिया मा शहर क जायें 
रुक "पसीना एक बनांवे। 


यहै जिंदगी का हुइ कोड 
तरकोल की पिघलइ रोड । 
दूधदह बेंचति कठि गइ 'वैस 
दुखिया कबहूँ त जानिसि ऐस 


कम >सियासमा मिश्र ग्रम्मेन जस -केखेत 


चोखाना का सतहमद बाँध 
पेटु खलाये लगेइ बिआघधे। 
हलबाइन ते यारी होइई 
लगनी भैंस द्ुधारी होइ। 
फटइ दूध ठाढी तकरार 
गहरे मुसकी व्यंग हजार । 

गाँउ भरे मा करि नेउताद 

बोई झारें लौंग बनाइ। 

दन्द फन्‍द मा जइ हुशियार 

हरि अक्किलि के दावेदार। 

बीडी चिलम जहाँ मिलि जाई 

जिउ हलसइ मन मोदक पाइ। 

बड़ी दूध ते इनकी बात 

जह ग्वाला सब इनते मात। 


७ 
ओ ओठटर मद्या 


ओ ओठर भद्दया हमने न रिसबति खाई। 
स्वारथ मा अफसर ना माने 
हमरे झ्ड्डा बनिगे थाने 
करेन बहुत हम नाही नाही 
बेइमानी कीन्हिसि गलबाँही 
खिरकी डगर हमारे पाछे धरमा डाली आई । 
तिकड़म की चौमासी गंगा 
चारिए बार मिला नर नंगा 
बोले गलत अगर ना करिहौ 
तउ अगिले चुनाव मा हरिदोौ 
डूबि जाइ की खात्तिर कइसे उल्टा नाउ चलाई । 


सियाराम सिश्र गायन जस देखेन | ७६ 


जइसेद जीप ते बाहेर आयेन 
चापलूस कुछ ढाढ़े पायेन 
बेस लिहिनि हाथे मा अपने 
पूर भये बसि उनके सपने 
दलाललच केरी खूब भई ढठकुराई। 
जोौने दुखिया दरा बिछाइनि 
दौरि धूपि के राजि देवबाइति 
दुइ धक्कन मा पीछे रहिगे 
ग्ेहनति नीति धरम सब बहिगे 
पाँच लाब जब खर्चू करी तब हम एम.पी. हुई पाई । 
जब मंत्रिन ते कामु कराये 
बिता चौथि के पार न पायैन 
लरिकी का बिआहु कइ डारेन 
साठि हजार गिफ्ट मा मारिेन 
काहू ते माँगेत ना कबहूँ कहा त कसमें खाईं। 
>>... ओ ओठर भइया । 


फ् 
डाकुन की बनि आई 
कौनड़ पिछड़ा बरगु लिहे हु 
सरग॑ लिहे अपबरगु लिंहे हुइ 


लिहे -बूतरद मा समता कौनठ 
जनता बंदि ममता कौतेठ 


झूठ मूठ पंजाब कि कौनउ हाथ लिहे अगुआई। 
कौन हुई सोफिया ' सरभनां 


है ही 


जह जिद कौमउ कहूँ जिंद कौनंए 
कैहिका ब्वॉट देइ अब जनवा संब की पति चक्राई । 


“० * सिंयारीमं मिश्र जज्वैत मःकेशिल 


पु 


जातिवाद के समीकरन मा 
अऊ स्वारथ के वशीकरन मर. 
कौनउ लिहे कैमेडल घुमइः 
कौनठ लड़के मंडल घुूमइ 
मंगरेहइ केहिका अब जनता डाकुन की बनि आई | 


कोउ इमाम का नित्त पटावे 
अल्प संख्यकन का भरमावे 
कौनउ राम रहीम के ज्वारइ 
कोउ रहीम ते नाता ल्वारइ 
चारिए वार देखान यहै बिध हमका ठाढ कसाई । 


देखि रहे सब आपनि कुरसी 

जनता केरि देह हुइ झुरसी 

हँसइ, विदेशी , घाउ- दइ सवा 

रोंग और कुछ और ह#इ दवा 

हाँउ फेकाँउ यहै रातों दिन का कहि व्वाट बनाई । 
डाकुम की बनि आई। 


कि मं <्ब्ज हू < 
6४ .पह मगर प्री 
देहाती. के ४ & 
दल न की 6 मर का ) 
न 4 की + 
) + 


धूरे पर भिठिया के तीर, ..... ,. 
बह महकुई जहाँ समीर।  . .. 
बाबा एक गाँठ माआइ | .& . ..६. 
लइनि फूस की कुटी बनाइ।. , / , .; « 
सेंठा दिठ्ठिसि और को बाँस न्‍ 
बाबा की पूरत भद्ट आंस | 


पसिंगारिम सिश्र गायेन/अरस देखेंन' | “८१ 


भारत के शिरथय का हाप्न 
साँस सबेरे कर्थेइ सुकाल। 
आँटा पाबँइ ठिक्‍्कर सेंकंइ 
बिना बात की बातइ फेंकेइ । 
देर राति लगु चठिया जोरेंद 
खिलम मदक के रस मा बोरंद 
छोलि अगौरा जो सहूँताड़ 
पी के घरइ तमाखू जाइ 
लटइ घुआँनी बिनठे बार 
ह॒ंइ चिमटा इनका हथियार 
गुंगुआनी आँखी दुंइ गोल 
खेंचि निकारइ मुंह ते बोल 
चमत्कार कहूँ देईं देखाइ 
बनेइ ठढ़ेसुर औसर पाइ 
गाँठ भरे का नित उठि जान 
कुछ नउमुड़ा बघारंइ सान 
जाडेन भरि धूनी का तापंह 
भसम लगावे बादरु नारपँइ। 
बरइ चिलम जिनकी ना लम्प 
हँसी उड़ह़ तिनकी बनि.गप्प | 
कौनउ रसु इतका दइ जाइ 
मई और धोउना हु॒ुई चाइ। 
इनके बदि अगरासन बाढ़ेंइ 
उनके लरिका जुग-जुग बाढेंद ।” 
फूँक डराबेइ होंइ वेराम 
बाबा रिवत्ता मा सरनाम। 
उल्टे सूधें भजन सुनाड़ 
मेहरास्न का लेई रिझाइ। 
कहइ कबीर सुनठ भइ साथौं 
सब बाबा का मिल्लि आराधी । 


कि; 
शिक्ारातमा कफ 


हक 


दोहे 


दकियानूसी मा परो सम्प्रदाय की जोन 
बहुत काल लगिहै नहीं नसिहै कुनवा त्तौन । 


सम्प्रदाय की बानि हुई नित भेडिया धसान 
अनुभव भिन्न, न हुइ कबौं, आतम पंथ समान ! 


काम परे पर सोइबो अमर कुलच्छनु होड़ 
लकिमी जी गुस्सा रहेंइ सदा कूटंइ, दिन रोड। , 


नित्त फकीरन बदि चही मधुर वानि अठ सील 
कपड़ा पूरे जगत के बसि आतम की कौल | 


बादर मा बूडइ अगर नखत लगति दिन सूर्य 
बरखा को बदि के बजे तेहि पखबारा तूय्ये। 


हुई चरित्र बल हीन जो रहा कुबचच्छनु ढोइ 
हीन जगत व्योहार जो सदा अनादर होइ | 


|] 


सिंयाशाम सिश्र गायेन जस देंखेंन | न 


ँ 


गरीबी न पापर बेलड 


सूखे सबे दिन ओंठ रहे 
सिकुड़ा मनौ खाश बहोरि चुकी हुई । 
लेस औ प्रोत दब/ई बिना 
रस प्रात को वात निचोरि चुकी हइ । 
पाछे तपेदिक अइसी' परी 
सब भातन घाँच मरोरि चुकी हुइ । 
जीवन तार ते तोरि हमैं 
जह रोटी सब घट फोरि चुकी हुइ। 
देखति का हो निह्ारि हमें 
. दृख-देवता को सदा वन्दना गायेत । 
खालिस होन निरा मिरचा 
सदा पानी के घूट्टन रोटी तघायेत । 
हुइहें कहूँ बने राजा: रथीं 
हँस तझे लरिका मंजबूर बनायेव | 
कौन भवा जने पापु महा 
कबों आँसुन ते अवकास ने पाय्रेन | 
दोसु बड़ा इन हाथन में 
छुद जाँद जहाँ बहु पाछे ढकेलइ। 
लौकिउ जो कहूँ बोगेन तर 
गिरि था छपरा जि की भई जेलइ। 
साध यहैं रही जीवन मा 
कंबौ खाइ अधाइ के छोकरा खेलइ ! 
और सबे दुख आदे भुला 
अब आई गरीबी न पापर बेलह। 


के 
प्रक्मर्मिय सक्के 


नींद कहूँ ककरोली जमीन पे 


कान परा जहु एक दिना 
सजदूरन के दिन लौठि के अहह । 
लेनिंन माओ के दूत अब 
जुग ते विभ्री जो हम्मारि बनइहैं । 
मालिक हुईइ मजदूर सर्व 
इन सेठिन का परवन्धु सिखइह । 
लंघेन का लछिमी मिलिहे जब _ 
वैभव के उनें साँप न खड़हैं ! ु 
एकन केर उजायर हुई सब . 
एम मरे भितरे भ जनावें। 
एक के आंसू बह सब देखत 
एक विथा मन मा उफनावे। 
चिन्ता है एक की कैसे बनी चिता 
दूसरे की चिता चिन्ता सज्ावें। 
_.. पावें .न एक कर्बों भल्रो भोजन 
, »आर्बे जो एक पतल्ाइ ने पावें। 
नींद कहूँ भजे फूल -की सेज पे 
नींद - कहूँ कैकरीली जमीन थे4' 
हाथ कहूँ निशिवासर फीन पे 
हाथ कह्ढं रहें आरा मशीन पे । 
एक सड़े भये सेब से भीकर 
बाहर एक हैँ कौड़ी के तीन पे । 
हँइ दुख देव दुओ पे लगे 
जेतनों धनी पे ओंतनों धनहींन पे । 


मिश्र गायेन जम देखेन 


यहि ते कबहूँ न लड़िअउ मूलि 


काजर ओगइ बार सँभारइ 

नखत तोरि के भुद्ट मा डारइ । 

सहद॒ अजाने की मजबूरी 

आदति नंगी खरी मजूरी। 

जेहि पर तनिकउ जह दिक्‍्काइ 

भजति तुरन्तइ पुलिस क जाइ । 

मुसकी मार्‌इ अंउ चिल्लाइ 

भलमंसी देखे बिल्लाइ। 

गढइ बात रोजुइ दुद ढूँढि 

रही जवानी दिन मा मूड़ि। 
बड़बोली ना जम ते छोट 
चिकनी बातइ लूट खसोट | 
कौनछ यहिका मिलइ न अन्त 
भर भथर कॉपइ देखे सन्त। 
सुन्दरता की मूरति जानइ 
खुद का सती कलजुगी मानइ | 
का मजालें कॉनउ कहि जाइ 
लतमरुआ हुई भारोी खाइ। 

पुलिस म तेहिका जाइ डेंड्राबइ 

आपुूसस मा गुंडा लड़बावइ। 

रंच न यहिकी जग मा घींति 

फेना अस हुई यहिकी भ्रीति । 

धन का टअका अईस निच्चारइ 

देइ न पैरइ बिलकुल ब्वार्‌इ | 

सब ते बाला यहि की बात 

यहि ते हुई परमेसुर मत । 


गावेनक ज़न ब्रेकेस- 


जो यहिकी तन तनि समुहाइ 

हुई चहला की इईंटइ जाइ। 

जौत लड़े पाछे पछिताइ 

जब लौ जिअइ जिअति मर जाई । 

लुकुरी फूस के जौरे केरि 

बूढ़े बिधुरत केरि महेरि। 

गुन्डन मा गुण्डा सरदार 

आहु भरेंद मुछ मुण्डा यार। 

पस परोसी सबे डेराँइ 

करेइ डंडवत अउ हंटि जाँइ । 
अनखतरी धाघन की घधाघ 
ओंठ बनाबडइ् पाये दाघ। 


अस्त्र दलालन का मजबूत 
यहि का बलु तुम गिनउ अकूत । 


भोर विलोकदद तौन घिनाइ 
और छुये दुइ बेर त खाई । 
यहि ते कबहुँ न लड़िअछ भूलि 
नई तो तुमका देहइ हूलि। 


क् 


'सियाराम मिश्र गायेन जस देखेन | ८७ 


मु माता 


चन्दा मामा की करनी अब लगु तुम हमैं बतायेउ 
अब भुइ को हाल बताबड जस कालिह हमैं समुझायेउ 
अग्गासे माँ न उडति हँँइ केस जीव जन्तु पर ठाढे 
कइसे अवनी हुइ बाँध सब बंधे नेह मा गा 


नसते परलय के जलमी तब समुझाइसि महतारी 
हुई बारिधि ब।प की बिटिया अउ अहै सम्भु की सारी 
बिसनू भगवान की लरिकी हइसूत मृल ते पहिले 
सुख देह सकल प्रानिन का खुद झेलि रही दुख अहिले 
नित रहि रहिं महक उड़ावे कइ सूरज की पइकरमा 
महतारी की महतारी' जह गाइ प्रभू के घरमा 
बछरा गिरिराज हिमालय जो बचे दूधु सब बॉटि 
राखी बैधवाबइ को बंदि चल्दरमा चक्कर काटे 
चहि जेतमी चलेई कुल्हाड़ी चंहि जेतना चीरोइ फारँइ 
चहि खोदंइ चहलें पार्ट चाहें जो धमकच्चरु डार्र॑इ 
मूरित मुल एक छमा की जह नित्तर लगनी गइहया 
जह देइ सेंदेस! सबका मॉ्रिद्र जह जग का भइद्या 
अपने तन सब का खेचइ जह जलम लेति बेठरइ 
लखि भाँति भाँति के लरिका ना जह कबहूँ मन मारइ 
पतझर मा बनि के बुढ़िया जग का निरबेदु पढ़ाबइ 
बनि मधुरितुमा महकुइया अभिनव सिंगारु सजाबइ 


सब भाँति भाँति के सपने जस जोन वथहै बिधि देखइ 
नित पाठ नेहू का दई के खुख जिअइ यहै बरु लेखइ 
सीता माता का छारे दुख जनम जनम के टार॑इ 
जप जग्य होंदँ तउ पण्डित्त घरती के पाँठ पस्तारंइ । 


घाथर मा प्रान लुकाये गौतम तिय रहइ बिचारी 
रज बनी राम की मंझुआ पाथर ते कीन्हिसि नारी 
भुइ जौन फूल उपजाबइ पहिर॑इ नर उतकी माला 
बलि पन्यिन का पहिराबे सोषण का काढ़ि देवाला । 


जब मानुष भौरी डारंइ भुइ आशिववाद लुटाबइ 
लरिका लरिकिने बदि अपनी छाती दिन राति कुटाबेइ 
हुई अन्न धनन्‍न की जनती मानुथे के करम थीं है 
जह हुइ असिली महतारी अठ ममता की पुतली है। 


जब पाँउ छुअइ्ट चनंदरमा रोजुइ दस्बाजे आबइ 
आँखिन कया काजर बहिनी अनखा मिस भाल लगाबइ 
करउँट लेतद्ू खन छिन मा दुख बाँटइ हाला डोला 
तब खण्डहर केर सुरन मा गाबंइ परेत चौबोला 


निज पूतन की उन्लति ते कृवहेँ ना हिम्मति हरिहं 
लुंजा लेंगड़ा अधरन का जिउ ते सनेहु नित करिहैँ। 


हट ह 
५ 


... जड़ कृषी समर के जोधा 


बिरहिन के जिउ असं तलिया छाती मा चिटका आरइ 
जब. सविता अगी उपग्रिबंद घामे ते खप्ड़ी फारंइ 
श्रम देखिं तुमारों बिरवा हुटकटे रंचे ना डोल॑इ 
दही ते चुअइ पसीना भुँइ के देता रस घीरेंद। 


तक तक बाँ बाँ बसि चीरइ दुपहरिया का स॒न्नांटा 
'ठउरइ पर -ठाढ़ि उंखारी मारइ दुख कां दुंद चाँटा 
मुझे मा बाँधिः अँंगौछा हाथे भाः लिहेः परनेठी 
'जग करा जो अन्यु खबाबड सब: लखंइः दीठि ते हेँठी। 


फंमिक. ६ मस्त ख़ब् देक्रेन | 


बिम भूख पिआस जुठा हुई यू धरतीं का लासानी 
खेतइ मा लाइ पिआबे मलिकिनि द्वपहर मा पानी 
गरभी जाड़ा अउठ बरखा देहीं पर अपनि बितावे 
जब बढ़ति फसल का देखइ रहि रहि जिउ का हुलसावे 
बिल्लाँइ पसू घामे ते तजि घास छाँह का भाज॑ंइ 
खेती के सिंह मुखला जद मौसम का रौंदंइ ग्रार्जेइ 
जब शहूरातू कूलर मा आपति दृषहरिया कार्टेंड 
किसनऊ पेट के गड़हा लइ हाथ मठेई पाटेइ 
श्रम की सम्पति के राजा बैंलन का चारा डारद 
सुरजन का फिरि जलु दइके पेटन के मूसे मारंइ 
जब थमडइ घाम भेसिन का गौंतलियन मा नहबानेंइ 
रुपियन की चाह निसाचरि घिंउ बेचेंइ माठा पाबँइ । 
जो बहै लेड' करि इनकी झलकति पसुरिन की गिनती 


खेत हँदह इनके ईसुर श्रम की इकलौती बिनती 
जइ देउता साँचे जोगी ब्रित करम करंइ सुख पाबेइ 


जब घरी दुइ घरी बेठेंइ बरखा मा आल्हा गाबँई। 
झींगुर झिल्ली झंकारेंइ नेतन अस दादुर बोलौइ 
छपरा ते पानी टपकद रस और घरेतिन धोरेंइ 
जब खँड़ लिहे जइ आबंइ शहरन मा बेंचदइ आपन 
-त्ततः जाड़ा मर्मी बरखा मारेह .इतका निज सापेन । 
ख़ुद बिकई हाट मा भद्दे मुल बेंचंइ छुट्टी पाबेइ 
डल्लप होतइ ख़न पिन्चर राहुईं भा' राति.बिताबंइ 
टकटर ट्राली कू पुरजा बनबाउति सम नसावे 
मिसतिरी मजूरोीं दूनी- इनका समुझाई, बतावे। 


हेँइ बेक: खजाना इनक कुछ-“दुकनदार सहरब' के 
' उनकी बिजनिंस के'सोता बोंइ मेंता दैंन अधेरनों के । 


फिये/शिय सिय वन सा 


जब देखेंद ई सब ठगुआः तउ कहूँइ सेठ जी आबऊ 
आपने नौकर ते बोलेँइ पंखा की चाल बढ़ाबउ 
जइ हूँइ दधीच के लस्किा इनकी ह॒ुइ अजब कहानी 
ना चलइ रितुस की इन पर हंठ कइके कुछ मनमानी 
जद समउ भरेंइ अजुरी मा भगवानउ इनका सानइ 
चीरेंइ धरती की छाती पयु जानेंइ चाहन जानेंद। 


जब निकरेंद घर ते बहिरी तउ बलि देखि हुंकारंड 
छुटपन मा उछरति बछरा पायेन मा डुस्मी मारेइ 
दुइ पॉयेव पर हुइ ठाढ़े बकरा तब आँखी काढ़ेंइ 
लौकी कुम्हडन के विरवा छपरन पर बॉड्रेंड बढ़इ 
दोसरि ह॒इ इनकी दुनियाँ फसलेंइ हँइ इनकी कविता 
जह कफृृषी समर के जोधा धरती के राजा पविता4 


के 
अइसे बना आधुनिक नेता 


कक्षा दस मा पहुँचा लरिका जब सपलीमेन्ट्री आई गयी 
गुंडा गर्दी की. चौखटि पर अगिली कक्षा' पहुँचाइ गयी। 
फस्टियर भवा, रेस्टियर और पढ़िबे कदि नानी मरे लाग 
सिटिया बाजी नेतागीरी परि के संगति माँ फरे लाग। 
घंटक को बॉईकाट किहिसि धुमद् लगा जोरे जमात्ति' 
हुईं ठाँढ़ माह चहबच्चा सार यह है: कुर्संस की करामति-१ 
बींडी सिभरेट सुलफां शराब धीरे घीरे रोंटीन बने 
बसि' देंही मा हॉड़द' देखान घुर्मेंद मूल छाती खोलि' तनें१ 
कुछ-सड़क छा फल रिकव सेव ग्रलि तारा-दुइ चारि बगा।इ दिहिति 
फिर एक दौंस घंटे अपनेइत्यॉकर का सिड़कि बजाइ,दिहिलिः' 
दादा हुइगे नेता: हुइके बिलार्थीः , छाँडि सबे हुइये 
आबा इण्हर का हन्तहान करिये। अच्छर ना दुई छुट्गे । 


याशम मिश्र गायन जस देखेन | 


धमकाइ दुबरिया टिचरन क कई खुली नकछ्ल हुई गये पास 
भद्दया बी० ए० मा पहुँचि गये लाइके सिच्छा के यहु विकास 
गाइडठ धरिनि मुल मिला नहीं कौनउ उत्तर जब ढूँढ़े ते 
तउ कुछ औरन ते लिखबाइति आँखी बड़खरि भेद मूड़े ते 


जब छात्र संघ का बैँधा जोर जइ अध्यक्षी मा ठाँढ़ भये 
नेता गीरी की जुगति हेतु कुछ घाध बने कुछ राढ़ भये 
चढ़ि गये दुकान दुकानन पर अउ लिहिनि हजारन मा बसूलि 
होटल वाले माँगिनि पइसा गारी दस दइके दिहिलि हलि 


गाडी बस और सलीमा सब बिन पइसा के अपने हुइगे 
परिवार देस औ' सिंच्छा के बिन श्रम साँचे सपने हुइगे 
जीतइ वालेन के संग भये जब जुरा चुनाकत का भेला 
जानति सब ना यु पार लगी बिन गुंडन के रेलम पेला 


कुछ गरम रकत कुछ नरम रकत कुंछ मार मार कुछ नरे नरे 
ह॒इ यहु चुनाव का दंगल अस या हँद डाकुन क॑ दिन बहुरे 
तेतत के बनि के पिछलम्गू गठजोड़ -किहिब्रि अगिली सीढ़ी 
कद्ट रस्साकसी अलच्छन मा कुरसी मा लाइ धरिनि पीढ़ी 


उतके विरोध मा जोन डठे दस बीस कतल करबाइनि फिरि 
मिलिके हाकिंम हुककामन ते आपने कब्जा भरबाइनि फिरि 
अब लाज कफ पहिंदे कपड़ा हुई गये कसाई के कूत्ता 
स्वार्थ की भुद्द मां अन॑ग्रितती सॉषण के उरे कुक्रमुत्ता 


बच्चिं रहा ,जाति का. सम्ीकरन बाकी सब मुद्दा भये फेल 
सिद्धान्त और आददंश देख देखिति छित वित्तर माँहि रेल 
साँपठ न सूंधि सकेंद्र इनका घुल जह काँटइ तठ जहर चदुइ 
हुड जीन लिहे छुट्टिया इसकी संचत- पर भ्राषण रोज़ गढ़इ 


यू मार्नितिं हमे सिंगरो तल्लाउ हुई सका न- हुई अब हूँ मन्दा 
मुँह कमंलेस का मिलि दाबि सिहिसि जलकुंभी के गोरख धन्धा 
बिंसवार्स यहै हरिआई 'तौ' पाथर के नोचे दूथ दबी 
हुई देखई का मेवे! बिसारि अब केरें'खहिलाों कौन चबी 


, लियारिंग लिश्र आत्बेक क्र 


हर नियम ज्ञान का अटल रहा यू नीचे ते उप्पर आबई 
जब आगी चारिउ वार होइ तउ को आँखी मीचे प.,बह 
हिन्दुन की खालइ जइ खँदचेइ जब मुल्लन की जम।ति पावे 
जब हिन्दुन की पात्रें जमाति सूधे मुल्लन का गरिआवें। 


बातन का करें बतगड़ जइ चींटी के बिल मा करें फार 
मक्कारी पुलिस दलाली छल रिसबति इनके हँइ चारि यार 
हँइ सबद सहद लिपटे इनक विष मनौ दूध के दाँत लिहे 
हुई दाढ़ी इनके पेटे मा ई अन्त होन हँइ आँत लिहे। 


जई धरम करम का घिनब।इनि रडी कइ डारिनि राजनीति 
जइ पइसा ते वरु ठाँढ़ करिनि साँचउ कानो बर लिहिसि जीति 
जइ न्यायालय का हुड़ब्गंइ जइ अनुशासन का करंइ भंग 
जइ हवामहल जइ उजरे तन जइ मइले मन जह बड़े नंग। 


बनिये व्योपारी अधिकारी सब स्वारथ मा पाछे घूर्मई 
नेता समाज के करनधार इनके चरनन का सब चुूम॑इ 
दिन का जइ राति बताइ रहे जइ फरा फरा दिन राति चरेँंइ 
भूखे पेटन पर मारि लात जइ तिन्‍्त गरीबी टदूरि करंइ। 


जइ भय खरोचनि कले॑जुग की जइ घंसी धरम की परिभाषा 
जह सपना गल्‍ल्‍धी बावा के जद भारत की उजरी आसा। 


- की 


सिदासम मिश्र गाय्रेव जस देखेव | ६३ 


मास्टर हुड्गे 


गवईबाँवन के रहवेया कइ मिडिल पास मास्टर हुइगे 
कुछ हाई स्कूल और इण्टर मु अच्छर छर हुई सब धुडगे 
बर्धा भेसित की सघत्ति मां जो यादि रहा सो यादि रहा 
सती पाती के घन्धा मा गुल नित्त मदरसा बादि रहा 


उठिषरे भोर हरे नादन पर पशु बाँधिनि अठ हरु सचिआइनि 
दस बीस हराई जोतिं जाति दस बजे तलक्‌ छुट्टी पाइमि 
घर का लोटंडइ देहीं मिजबंद फिरि उल्टा यूधा भरेंइ पेटु 
दिन भरे केरि दिनचर्या अस जस कसा कुल्हाड़ी बीच बेंटु 


जब गये मदरसा हफ्फि डफ़्फि लरिकन ते बोले करो काम 
थकि गयेन बहुत हम घरहें मा आपन पढ़ि पढ़ि के करो नाम 
बोले3 तऊ डंडा धरा ठोर दुपहर मां सरबतु लइ आयेउ 
थोरेइ दिन रहें परिच्छा के नॉहित ठुम जानेउ फल्ु पाये 
फिरि काहि चुनौटी जेबे ते अनमोल तमाखू भलइ लाग 
दुइ चारि और मास्टर मिलि के बातन के फागुन फरइ लाग 
गई बिटिया भाजि फलनवाँ की बन्धा की गाइ दुघारू हुइ 
हंइ गाँउ भरे की राजतीति निनदा की असिली दारू हुई 
भा इन्टरबलु तुम घरे जाए तब एक जने चिल्लाइ परे 
कोरी प्राटी पनिहाँ बोदिका सूखी कलमैं रहि गये धरे 
दहरर्दा सरबतु दुइ लोटा चेलन के घर ते घुरि आबा 
बिन पढ़ें बनौ ज्ञानी लरिकड यहु आशिर्वादु उतरि आवा 
हूँइ संसद मा पसरे एम० पीं० नित नई तोति चलबाड रहे 
मुल हिर्याँ रसादल म! सिच्छक सिगरी सिच्छा पहुँचाइ रहे 
ई भुखजरू ओढ़े इस्पेट्र मोटर साइकिल ते आवति हूुंइ 
सिच्छा के मन्दिर मा लरिका उद्द रोजु नदारद पावत्ति हुंइ 


४  सियारामे सिर कमेंद ४ 


जाँ बहुत करिति इमला बोलिति करि ठाढ पहाडा रटबाइनि 
प्रटी पर कइके कुछ ग्रृटका विद्या क॑ गड॒हा पटबाइनि 
जो इस्पेट्रर का मिले गुरू जइ उतकी जेब खखोइ लिहिंति 
बिन किये धरे डिपटी का दह सन्‍्तोष करिनि सुख सोइ लिहिनि । 


कोउ किहे दुकान किताबन की पी के श्वराव गरिआइ रहा 
कोउ नेतागीरी मा धुमइ कोठ पूलिम दलाली खाइ रहा 
कोउ बेठि जीप पर काहू की कई रहा चुनावन का प्रचार 
रोशनी करेजे मा याड़े नित बाँटि रहा हुई अंधकार | 


हुइ प्रगति भई कुछ इनहूँ भा जुग धारा मा हेंइ जइृउ बहे 
इ खेतिहर नेता अछ सब कुछ मुल अध्यापक ना रंच रहे । 

उप्पर ते नीचे लगु बिगरी रामइ जो चहैँ बनाइ सके 

अब रामछउ मरघर कलजुग मा देखउ कब छुग्ी पाइ सकें। 


उ््द लरिका खाली घृमि रहे जो ईंट देस की नौंव क्‍्यार 
जो हूँइ माटी के लोंदा अस टठगि रहे उन हेइ रेगे स्थार | 
अँधरे भविष्य की लकूटी जो, हेंइ दित्रा अंध की छाती के 
जो हँइ समेह बिन कसमसाति, जो लऊ हूँइ टुटही बाती के । 
उड्द लरिका खाल्ली घृमि रहे जो भूदद के पके खजाना हेँइ 
हँइ जोन. भ्रुरू या कुंबकार उसते तो भल सुलताता हँइ । 
डाकुन के क्रार्ठेइ काल, चित्त जो नई जमानेंइ हथिआवँइ 
तिगड़म की.जिन्दय मूरति अक्ष जद लाज परम सब ठुकराबेइ । 
मरसिया पहुँच जह विंसालय इसके जिंस का हूँइ रहे रोइ 
जइ अगिली पछिली वर्तमान ठीनिए सोखिन का रहे घोइ । 
जो लरिका धर घर' ले चलिके विद्या पढ़िबे बदि आवत्ति हँइ 
उद् सुरजत की गरदत कटि गइ यहु सपना निल्तइ पावति हेंइ । 
आकाश धरा मा कहूँ होड़ ते आपने सर संधान करठ 
अध्यापक सुधरेइ देस बनइ कुछ ,अइस जतत भगवान करउ | 
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गरास मिश्र गायेन जस देखेन | 


फुलमतिया का दिन मरि काम 


धूरि जमी पाँयन पर मोट 

पँहिदे एक जाँघिया छोठ। 

लीखइ चमकेंद बिनठे बार 

जूरा फंटी किनारी कक्‍्यार। 

बंनियानी मा छेद तमाम 

मइली जइसे धुरहा चाम। 

चट्टी कबहुँ न प।इनि गोड़ 

पंडरोहे अस चुये करोड़। 

जह गरीब की बिटिया जाति 

माँछी पॉयेन धरि धरि खाति। 
नींद भरे आँखिंच मा गाढ़ि 
डारिसि जानेंठ कौनउ डाँड़ि 
यहिके बदि न बने स्कूल 
अदिन गिनइ दुनियाँ करि भूल 
बेरि' बेरि सुड़नभ अस नाक 
घर भा गंजी रहद जस सलाँक 
झुके झुके लगबाबइ धान 
जमुहाई. अउ सुझ्तध परान 

- जड़ेत सिकूड़ड- गोबर, बीनईइ.- 

जबरदत्त ग्रहिका श्रम छीन 

नाकू बहुति पाथर भइ सूखि 

भई हेंउतहरि पसुरी दूखि। 

कोइला रगरे मुसकर लाल ' 

रहि रहि खजुरी करइ बेहाल । 

थकद खोड़हिला झौंरी लाइ 

उप्पर ते घर भरि अनलाइ ! 


लिन रंगे सिंध मास 


भेदु अजब राखइ लुकबाह 

देखइ कबहुँ न पलक उठाइ। 

दस पइसा का नाक मे फूल 

जेहिकी लाली कवि के शूल ! 

सूधो लेइ न कौनउ वाम 

फुलमतिया का दिनु भरि काम । 

अइहै कबहुँ न प्रगति धंधाइ 

मनु स्वतंत्रता केर खटाह। 
अनखा कबहुँ ब पाइईसि माथ 
समता ममता दुअठ अनाथ । 
जह उन्नति की खोलइ लाज 
यहि' बदि फौनछ' साज न बाज ।, 
विश्व बालिका वर्ष मभाइ 
मानुष खुद का रहा हेसाइ। 
दुखी जगत का यहुं भरंघियार 
जानइ कब पहहेँ भिनसार। 


सियाराम सिश्व गायेन जंस देखेन | ६७ 


कवि की कलम न अब लिखि पडहे 


लुजगुन आँसू - गीत मरघटी 
कवि की कप्तम न अब लिखि पहहै । 


एक ओर कद्मीर जरि रहा दोहरे शासन की मारन ते 
भामि लिखति पंजाब देस की लपटन ते अद अंगारन ते 
भेदु डारि एकता देह का रोजुद भाषा काटि रही है 
सम्प्रदाय की जह परिपाटी भाई भाई बॉटि रही है। 


जब लीं खतम न होति देखरहैं 
सुलगति कुरुक्षेत्र जड् सारे 
सत्र लो भोग कामिती कचन 
कवि की कलम न अब लिखि पहहेै । 


जो हमा[रि जह चाह कलित घर पीर न फटकइ आँच न आवे 
जो हमारि जह चाह रकत की कौनउ होरी खेलि न पावे 
जो हमारि जह चाह कि भारत वहै कबुत्तर फेरि उड़ावे 
जो हमारि जह चाह कि अदिमी ओंठन पर सुसकान सजावे 


जिअति रहूँइ जो चाहूति आपन 
हीरा उमिलति सपन कुआरे 
तउ जह हँसी मसखरी कविता 
कवि की कलम न अब लिखि पदहै। 


जब डोली का ढोबइ बाले हँइ दुलहिन पर घात लगाये 
सछरी-कुरसी के चिन्तन मा सरम धरम आदश चबाये 
ब्रहु जरंइ दस बीस देस मा नित रोबेइ अखबार बिचारे 
आमी आजु तलक ता पाइनि परे अकहुला राम सहारे 


है किंकंसुत फिा याफेश फुछ देखे 


यहि भारत का जोरइ बाले 

जब लाौं सफल न हुइडहुँ नारे 

निरमानन का छाड़ि न तबली 

कवि की कलम ने अब लिखि पहहे । 
अइयाशी काहिली ओहि के हम यहु देस गुलाम बनावेन 
पहिंदि न पायेन आपने जूता भोग भोगि के साजि गंवाग्रेन 
आँखी ओंठन को बरनन करि कवि कविला को रूप सजाइनि 
आपूस मा तकरारि देखि के गोरे आये पाँड अमाइनि 


जेब लो छेंटि के साफ न हुइहैं 

जातिवाद के बादर कारे 

रीतिकाल अस ठकुरमसोहाती 

कवि की कलम न अब लिखि पहहँ । 
पण्डित का उल्टा समझाउति मुल्लन का भड़काउति देखेः 
बत्ती रहुइ उनकी बपदाई यहि बदि जआागि लगाउति देखेः 
फूट डारि के राजि कर्‌इ की फिरि थोजना सही असि भैया 
स्वार्थ के सब पाठ घिनउने उह रपाला हमे लगभी यहया ! 


मरिहें सिक्ख ते हिन्दू मरिहँ 

मरिहूँ जद इन्सान बिचारे 

छाँडि खौरहा सुधर यथारथ 

कवि को कलम न अब लिखि पहहँ। 
जब लो जानि न पाझति हन यहु कविता ते रोटी दा मिंलिहै 
जब लो जानि न पाइति हद हम कविता बिना सुमन ता लिखिहै 
कविता जीवन पंथु बतइई जाँघी का प्ययल पहुंदइ है 
जो कमाइ की खातिर अड्है बहू कतिता को छाह ते पदहे । 

जब लौं सौटि न आइति हन हम 

अपने आऑगन अपन दुआरे 

लचर सबद घुधरुन को रुवझुन 

कवि की केल्मम न अब लिखि पहले । 


फ् 
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लड़े जाति से जाति 


जब कुर्सी की दौर मा हारि गये कुछ लोग 

सासन बदला देस का वदलि गये रस भोग 

बदलि गये रस भोग अनगिनत पाथर लगिगे 

खुद भे मालामाल भाग पुरिखन के जमिगे। 

त्याग ! फंसे तुम कहाँ घोर कलजुघ मा आयेउ 

शोषण की गंगा मा गोता अफरि लगायेउ। 
होम मिनिस्ट्री ते चला अल्लड़ पुलिस सुधार 
आयोजक की नाव का बना सबल पतवार 
बना सबल पतबार बढी ओतनी हैरानी 
एकादसा नित होइ नित्त लौटइ बेइमानी 
उड़ी प्रगति की हँसी नहरि दफतर भा रहे गई 
राजनीति की राह योजना गेंतल बहि गई । 

उप्पर उप्पर एकता भीतर जहुरु तमाम 

तपसी भेसु बनाइ के करें लूठ का काम 

जनता का हुसियार करि कहैँ चोर ते वाह 

इन नेतन कीं चाल मा हुंइहै देस तवाह। 

का हिन्दू अठ सिक्‍ख सेब मिलि लडिहँ भेया 

स्वतंत्रता की लासि खोदि के गड़िहँ भेंया। 
सिया ओरं सुन्‍्नोी' लड़इ लड़ेई जोति*्तें जाति 
रोटी कुरसी जेब बदि जोरे फिरेंइ जम्नाति 
जहूँ देखेंद सदभाउ केक्ठि मिलि आगिलनावें 
छानंइ बेंमलि शराब! भीड़ का वित' भड़कावे | 
भठाधीज् निज पंथ के बने रहूँद यह देतु 
जैतने निरखेंद बनति कहुँ खोदि गिरावे सेतु ' 


के 


उत्तर प्रदेश के जंड मन्दिर 


उत्तर प्रदेश के जइ मन्दिर स्वारथ के मुह का भये कौर 
पहठ हूंइ देडता मन्दिर मा इनका ना सूझा कहूँ ठौर 
टुटही मठिया के च/रिउ तन जो अइली फइली जगह परी 
बहुरैइ बूरेउ के दिन जग मा बहि तैलिथा की किसमर्तत बहुरी । 


कौनउ संडास खुला छाँड़े कोउ रहा बहाइ पनारा हुई 
छोटी अउ बंड़ि दुई संकन का मैदानुंद्द बना सहारा हुई 
कुछ घनपतिया कइ दिहिनि आँखि बमिगे कमरा दुइ चारि बड़े: 
तब बनी कमेटी कुछ असिली, कुछ तकली मेम्बर गये गठे। 


अपना का सदा जनाबइ बदि श्रम कीरति की भजदूरी हुइ 
बिन पइसा कौन काम ने ह॒इ फिरि चन्दा की मजबूरी हुई 
सरपट मा बतलइ देबगल लगी चौगिरदा झगड़ा होइ लाग 
परमारथ पूजा धरे रहे जब स्वार्थ तेगड़ा होइ लाग। 
कौनस लाठो लड् निकसि परा तन्न पुलिस पिआद नेउते गें 
क्षतडड़ा मंजिल अउ राह बना मन्दिर के भाजि सिहउते गे 
सब कहँइ कि तुमरे बापइ की परबन्धेक आँसुन रोह रहा 
बाह्मत' देंडता सबते आगे धीरजु हुई धीरणु खोइ रहा! 


राखे गे (एक पुजारी जी देखई मा सर्वका गाइ क्षगे 
मन्दिर - भा' आपनि राजि जाति उद केरइ' नित्त नौताह लगे) 
बाई झोरें जन्तुर बाँधें मारणं उच्चाटन करें लगे 
जग जिआद जिआये ते उनके उनके मारे ते मरे लागत 


काहु फर आबँद बरम देव काहु का ओषड़ दाबि रहा 
काहू पर्र-झ्लेलि' सही देवी करोड भदिन देखि वित शखाकि रहा 
इनके फुंकतह चिह्लाइ भजडद चहि जौन बिआरी हवा होड़ 
डाकदर बंद जब होंइ फेल तउ इनकी पहिकमति हवा झीइ। 


फासम चि9श्र गधैत जस देख | 


कुछ समुम्र॑ंइ मुला पुजारी का घर के दासउ ते अधिक नीच 
व्योपार केर जरिया भन्दिर बाह्यत की पातरि लटी घीच 
जब साँश होइ दुइ चारि जने रोजुइ मन्दिर मां जुरि आर्बह 
सुलफा अफीम ठर्रा ताड़ी आपन पैसन ते पहुंचाबँइ ' 


जब भीतर मारइ जोर नशा तउ बातन के विस्तार बढ़ेई 
लीला निहारि लरिका लरिकी सब श्रूलि पढ़ाई यहै पढ़ेई 
सब आपनि रोटिन मा उरझे केहिका टाइम जो देखि सर्क 
जो सुलुमि रही यहि चठिया मा को कहूइ और को लेखि सके 


यहि बिध मन्दिर मा लौटि पौटि सरधा न बढ़ी व्यभिचार बढ़ा 
सब घरी रही पूजा अरचा परबन्ध कमेटी लढ़म पढ़ा 
लड़िकक पुजारी के जवान बनि काम भ्रूत सिर आइ चढ़ा 
मन्दिर की एक कोठरिया मा आखिरी गया अध्याय पढ़ा ' 


पाथर हुइ देउता की मूरति मुल ओहिमा देउता राजि रहा 
पहिले मानुष की मूरति हु॒इ सूरति मा अनहृद गाजि रहा 
अध्यातम जो सिगरा जीवन तउ मूरति पूजा लशिकाँई 
हुई जौन जवानी ते सुन्दर हुइ सहज सबन के मसल साई 


जइसे बचपत मा ग्रिनतिन का गोलिन ते गिनब जरूरी हुइ 
मूरति पूजा कुछ वहै भाँति यहि मानुष की मजबूरी हुइ 
मन्दिर तउ मन्दिर तब लौं हुइ जब लौं त्त॒ केरायेशालरा हुइ 
धन चहैुँ जो करे दुनिया मा यहु महूजिद और शिवाला हुई 


लाज़च मा तनिक केसये के क्मरत सा कुछ जन रहै लाय 
लरि झगरि जौत कुछ बचा रहइ-ओओहिका' निज स्वारथ दहै लाग 
कलजुग मा कोचठ देर नहीं. औरन की स्रम्पति हड़पद स्रा 
कुछ. नेंतगीरी अउ जसाति.फिर कौन देर घर गड़पइ मा 


हंझ। बेवकूफ पूंजी लग्राइः आफ्त मकान जो बनबाबंइ। 
हुश्चियार कै जी मुंफत रहुइ उल्टा मालिक का शरिआबइ 
आधंत 'बनकावाः रु दंइके' बसि यहै -केलावा हाथ रहा. 
मालिक/का » भई तप्रेदिक' अस स्वास्ती हुई तौच अनाथ रहा 


्दू 8 गायन फ, 


बाहेर बालेन ते रगडि झगोौड जब कइसेउ सब कुछ बनि पावा 
तब भीतर आगी बरे लाग कोऊ न बुझावे बदि आवबा 
परबन्ध कग्मेटी के ठलुहा गाँईं बाँबे बटिया पारे 
अपने घर मरा विजुरी बारें मन्दिर के खरचा माडारें। 


कुछ झूठी कीरति हित आपन पहइसा ते मन्दिर बनबाइनि 
नगई पाइ के मन्दिर मा आँसुन रोये अउठ भरि पाइनि 
धीरे धीरे सब जगह गयी ट्रस्टी जन का कब्जा हुइगा 
देउता फाटक भा बन्द अये कुलु आदसेन का सब धुइगा। 


हम चलेन जहाँ ते हन हुँअनईं आपन पेटे मा पहुँचि गयेन 
घर घाट न दोनउ पाइ सकेन धोबी के कुत्तों अहस भयग्ेन 
हु॒ुइ जह कौनउ की लागु नहीं बसि कल्लजुग की बलिहारी हुइ 
हम आँधर हन रुपया हमार जस बाप और महतारी हुइ । 


जेबन मा देउता डांरि फिरें जइ ब्राह्मन सब ते आगे हुई 
हँइ अगर शराबी तउ आगे सबते अब यहै अभागे हंँइ 
सबसे स्वतंत्र सब राजा खुद जइ जमतगरुरू जइ करनधार 
जइ अधरम और धरम दोनऊं जइ अपरिहाये जई दुनिवार 


जह अपसर तउ आगे अपसर जई डाक हँई जई नेता हँइ 
जइ हूँई फकीर जई मालिक हँई जइ बाह्यान विश्व विजेता हँइ 
जब बिगरा हुई सब पग पग पर अँगुरी धरि कहाँ बताई हम 
भगवान अजायब घर मा हूँद पंडन की ग्रोंथा गाई हम । 


बिरबन के धोखे स्वारथ के धरती पर .पुद्दरा झाड़े. हँइ 
भइ जेतनी इनकी काट छाँट केरा अस ओतनई बाढे हँइ 
जिनमा विद्यालय चेलेई हुआँठ  धमकच्चरु ह॒इ सब पइसा के 
सिगरा तलाउ यहि कंलजुम मा हुई भैंसिन कें:अउ भईसा के 


यहि ते मन्दिर भा जाउ भुला ना 'भूंलि बनाँ परबन्धक तुम 
नहिं तो आपनि सरधां की बदि जेह खोदि रहे हौ खन्‍्दक तुम ' 


|. [; हट 


प्राराम मिश्र ऋयेन जसःदेखेव | 


चलेंड चप्पल विधानसभा मा 
धन्नि कुर्सी महरानी 


दासलसफा मा बीतलई खोलंई 
फिरि सरकारी भाषा बोलंई। 
'. बने यहै केमिचार के अड्डा 
: भेंधि और की और को .पहा। 
अपसर माल पटठाइ के लावे 
बँग्नलन मा मिलि बाँटि उड़ावें। 
कबहुके जाइ के हाथ उठाते 
कबहूँ नंशो मे जाई न पावें! 
जद जनता के प्रतिनिधि भैया 
जह ग्वाला हुद जनता गैया। 
होइ जौन मन्‍्जूर रुपइया 
ग्रिद्धध अस ताकें छुटभइया । 
. कर दूरि गरीबी हवा मा 
धंन्ति कर्सी मंहराती । 


कुर्सी . क्राप और सहतारी 


. .:कुरसी चोर. ड्क॑त ,जुआरी। ' 


सब्र. तिकुड़म की. धुरी यहीै है 
गरदन पर की छुरी यहै है। 


यहि की खातिर सब नंगे हैं 
ठेलम पेलम& हुड़दंगे हैं। 


३२०४ $क्ियारम म्थि 


सब हुइग पुस्तनी नेता 
मंत्री टिकटन के विक्रता 
कुर्सी को सब होंइ जाड मा 
देस रहइ या जाइ भाड़ भा। 
जह विष ते बाढ़ि दवा भा 
धन्नि कुरसी महँरानी | 


ब्रादसाहियत केर अखाड़ा 
देस पढि रहा बहै पहाड़ा। 


बड़ा छोटकवन का धरि खाइ 
पईसा लिहे निआाउ बिकाइ। 
बड़ा वहै जो जेतना जाली 
साँच कहइयां केरि हलाली। 
सुरसा अस महंगाई हुई गइ 
राजनीति बपदाई हुए गइ। 
कुकर पत्थर बारि मा कसके 
सियम घरम सब रहि रहि मसके | 
लिपंट लगाइति धनपति हुड्गे 
सब विकास भायण मा बुदगे। 


बाँटई धन कुतता मा 
घन्ति कुरसी महँरानी। 


फसिर्धारास मिंश्व॑.. ७ गयेने जस देखेंगे | है०४ 


जे पफकचना 


कुरसी काल भई 
राजीव गान्धी की मृत्यु पर लिखित 


जह कुरसी काल भई 

अहिसा फेरि हलाल भई। 
सम्प्रदाय की झाजनीति मा 
_खेंचतान मा अठ अनीतिमा | 
दुसमव भाई-भाई  हुइगे 
स्वारथ बँधे कसाई हुडगे। 
बूचड़ खादा देख समूचा 
मंत्री हुइगे लेंडी बूचा। 
केहिका केहिका नसा उद्वरिहौ 
सब बिगरा केहि भाँति सुधरिही । 

समस्या अति विकराल भई 

अहिसा फेरि हलाल भई। 


अपराधन के जह॒ब्रक्ला जमा. 
देसु विदेसदन के गच्चा मा। 


माठी पाछे रोटी आगे 
सब हुईगें बलिदान अभागे। 


मिलिमे हत्या अठ कुरबानी 
गोटइ स्वारथ की मनभानी | 


मठाधीश राहन ते भटके 
रोटी अछ बोटी मा अठके। 


१०६ खिवौारेक चित फाफेन ता करके... : 


बयुलिमम दुष्ड मराल मई 
अहिंसा फेरि हलाल भई। 
लिटूटे कहूँ, कहूँ सिवसेना 
देस भगति का किहे चबेना । 
बात कहूँ हुई खालिस्तानी 
धात कहूँ हुई पाकिस्तानी । 
कहूँ तीक सौ सत्तर धारा 
गया भाड़ मा भाई चारा! 
तिकड़म झंझट मारकांट हुई 
प्रेम नेह;क मत उचाट हुई । 
सफल द्रोहिन की चाल भई 
अहिसा फेरि हलाल भई। 
लूट मार के राज हियाँ हुइ 
नेता आतशबाज हियाँ हुइ। 
जाति जाति मा नई जाति हूइ 
. सुझृद ठुलुहन की जमाति हुई। 


दुख ते कौम रहह बग्गर मा 
- कुरसी छाँडि कचाइ को हर मा । 
: बइदा हुई कौनी मादी ते 
' उतम्नवाद हाँकई साँटी ते। 
मनुजता फिरि कंगाल भई 
अहिंसा फेरि हंसाल भई। 
. ,-, -द पर ज़ौत करे मतमानी 
. ' ' चुल्इ मूड ते कृप्पर पानी। 


सिफाराज् सिश्ष गयेज जस़-देखेब | ३०७ 





कौन सेइ ने जुम्भेदारी 
रुपिया बाप और महतारी। 
रक्षक भक्षक बनि के ठाढ़े 
जो उजरे उद अउरऊ गाड़े। 
रहुइ महल मा दादागीरी 
अकिकिलि रोबइ सहुइ फकीरी । 


ठगी उन्नति की हाल भई 
अहिंसा फेरि हलाल भई। 


$. 
सब गावें एकता गीत 


सब ग़्ादे एकता गीते 

घीत हियाँ कोई नहीं। 
बड़े देस सब मिल्लि मिलि आवदें 
मानवता को कोल वजावें। 


अीत्तर-भीतर अआँधर बनि के 
अस्च शस्त्र दिन रात बनावे। 
होंइ : चीन अमरीका कोई 
खाँइ नहीं रोटी, अबरोई। 

हुँ मा, और पेढ भा औंरडइ 
नेह प्रेम की फसल त बौरहइ । 


' जो जेहिका तनिकउ धरि पाबइ 
देव पटकमा बीज मे आबह। 


] 
तु 


# पी न 2४ ही 


कफ 


नीति नियम सब किस्सा हुइग 
कूटनीति के घिस्सा हुडंग । 
आग मसबइ सबके देखन भा 
बाँधि बधनखा निज केसत मा । 
सब आपुत्त मा भयभीत 
रीत हियाँ कोई नही । 
मंचन पर जब नेता बोलंइ 
नित समता की घुंडी खोलेंइ | 


नीचे उत्तर जाति विचार॑ह 
छाठी साँप दुअब का मारइ। 


अद्धरद आगे पण्डित मुल्ला 
रारि करावे खुललम खुल्ला। 


आपनि रोटी बेमलि चलाते 
लिफ्ट *बैठि उप्पर का आवें। 
कइसेउ मिलइ मिलइ मुल गदईी 
चहँइ होइ जह दुनियाँ रही। 
मछरी के निआउ हु जग सा 
गड़े शूल हंइ सूधे पण मा। 
उज़रइ , चहैेँ बसीत हे 
तीत हियाँ कोई नाहीं। ह 
चुल्हे च्किया के चक्कर भा , 
स्वारथ अन्रथ की टक्कर मा । 
कविता बनि छुछुआइ छछुन्दर 
रीति काल फिरि मस्त कलंदर । 
परमशुरू जक ज़न का. बॉटिनि 
बेस एकता समता चाटिनि। - 


सेयाराम मिश्ष गायेन जस देखेन | १०६ 


धर ते बड़ी सृंगर का सानिसि 
सम्प्रदाय का श्रेष्ठ बखानिनि | 
रामायन पढ़ि भाई मारिनि 
लछिमन भरत दुअउ का तारिनि 
राम इमाम' जुमल मे नेता 
दल दल मा फैसि गे अखिनेता । 
बेंडगानी मा आगे हाजी 
पर्डित और पादरी पाजी | 

करइ पुरिखन की मट्टी पलीत 

मीत हियाँ कोई नहीं। 


ह 
अब के किसान 


जब तीनि बरस लगु फेल भये भइया अधाइ कक्षा दस मरा 
तब हारि गई हिम्मति उनकी अब रही पढ़ाई ना बस मा 
सझलोौखें कोइरे पर बइठे तठ ककिया हे बतुआदइ चले 
अब करेंइ किसानी जुटि हमहूँ जिझें' का नम भा दौराइ चले ! 
बोले बप्पा करि करें मरि गे ना तनिकरझ उन्नत करि पाइति 
दिन राति बर्ध अस रंम्भे तठ मुल बक्खारी ना भरि पाइनि 
बेलन का बेंचि लेठ ट्रकटर उठि अब वह मनौ किसानी गई 
जोतति बौउंत्ति हुइगे बैराम सम ऑरिखेत भा धानी भइ। 
खेतइ मं! खोंदिनि जब कुंइयाँ” दुई बिंवेहा सींचि उलारी भइ 


.. १३७ सिंधासेम सिश्र एन जंस चेंसैन 





वबनि तीनि बा खभु राब सकी जात्तर जह उन्तरति भारी भइ 
यहु लपरिका तवा विम्नारु दिहिसि बोला अब बोरिंग करवाकउ 
चोगुनी फसल कइके पहदा ललु पूर किसानी के पावउ | 
अब गाँड सरग वनिहैँ यहि बिध छपरन मा हुइहैं महल ठाढ 
खेली बनिहै व्योपार सघन हुइहें शहरन ते गाँठ गराढ़ 
करणजा की फिरि दरखास एक दइ दिहिसि ग्राम सेवक कहियाँ 
बोले उइ बड़ी कठिनई हइ जह दुखद कर्ज के छमछहियाँ । 
लरिका बोला तुम स्रेश्रक हों सेवक बोला पइसा परिहूँ 
बिछ लिहे दी ०डि० ओ० साहब जी कागद पर दसखत न करिहैँ 
जो जोगबा धरा जुगाधिव तै ऊ रुपिया -घर ते लइ आवा 
पहसा तड़ मिलिहूँ तब मिलिह-ँ सब घर की पजी दइ आवा । 
चढ़ि यइ जमीन सव करजा मा जो गड़ा तुपा सो सब्र छुटिगा 
तेब पाइसि इंजन दौरि धूपि जब इंजव धीरज का छूटिगा 
खुस भवा और तुरतइ बोला, टाइम देखइ का घड़ी चही 
जब इज्जन चलइ केराये पर दपकह का टार्चड बड़ी चही। 
भइ पहिलि फसल पद॒दा जबहें बौराइ गया रुपिया देखिसि 
जानिधि दुनियाँ का भुनका अकछ खुद का एकइ रहीस लेखिसि 
जो चतुर समेटर अउ ओढइ जब होंदइ पाँउ बड़ चादर ते 
अरई अउठ हिकमति दुअउ थकेइ मुल काम परह जब सादर ते । 


बनि गये सूट हुइगा बाबु कपड़न भा धूरि लगाबइ को 
हुई मलिसि क्रीम जेहि देंही मा ओहिमा चीरा लगबाबइ को 
जहु एक प्रवाह बहुदई जीवन कहूँ रुकइ नहीं सुस्ताइ नहीं 
उन्नति के पथ मा जहु भातुष चलिब्रे बदि कबहुँ अधाइ नहीं । 
मेहनति ते जौन चोराइसि जिउ बहु करिसि किसानी भरि पावा 
हुई एक सियान मे कौन भला तरवारि हियाँ दुई धरि फावा 


पराम मिश्र अाधिनत जप:केवैल | 


जब भरघर साउन जलु बरसा उ्मंडाइ चली तलिया अघाइ 
जो एकरस ना राखिसि जिठ का बह अंदबदाइ हुई लल्लंबाड़ । 


जह गाड़ि तपस्या तपसी की ना हँसी खेल जानठ महिका 
खपड़ी पर गाज मौंसमन की अति कठिन पंथ मानउ यहिका 
ढेबरी को जौन उजेरु रहुइ बिजुरी पहबे मा गवा चला 
सीढ़ी के बिना अकास छयेन मेहनति बिन विरबा कौन फला। 
हुई फूस तपाई अस करजा यहिमा कुछ लाउ न लच्छन हुइ 
हुई गरम तवा की बूँद एक यहि ते की भत्रा अकच्छ न हुइ 
किस्तड़ जब सतइ पकछेलि गयी दिन पर दिन बढति रहा करजा 
तब भरभरांइ के बढ़ा सूतु निकंसे जनू भुड ते देउगरजा। 
खेती के फिरि नीलामी ४इ ढोलकउ गयी अउ खाल गई 
लम्बी घोती मोटर साइकिल अति जीवन के जंजाल भई 
खेती मेहनति की मह॒तारी खेती ता खाल! को घद हुई 
माटी का करम' पसीना हुइ जो हर सवाल के उत्तर हुइ। 


१8२ | सिवा्सम सिछझ 


# 8 > हक 


पहिचानी गई 


एकहि बार उडेलि के सागर 
मानहु भुंड सिगरी रंगि डारी। 
मारि गूलाल अकाम भरा 
अरु बादर श्याम करी प्रिक्‍कारों । 
बूझत हैं होरिहान ते ग्वाल 
कहाँ निज बांस की आस विचारी । 
आँखिन कोरन फागुन खेलत 
भीतर खेलत क्रृष्ण बिहारी || 


अबीचिन बीचिन ते लपटांश 
विछाय चितौनि क॑ चादर कोरी। 
देखि रहे झुकि के सब प्रादप 
कलन बाँहन मा जनु ग्ोरी। 
ब्रोलि रहीं चिरिया जल के 

सब लाज युमान के बन्धन तोरी । 
गौप ' बने. जल, तारक मस्त 
लिशाकर मोटत खेलने होरी॥ 


घर ते निकसी जो नबोढ़ा नई “ शा आशा 
लइ नूपुर हाथ लज़ातनी* भई॥| पु 
भई अगर की ढीली कर्मात मनौ 

रंगी होरी के रंक जवानी नई। + 

उरझे सब बार झुकी पलके 

मिलि व्यंग करे नंदरानी कई। 

दइ तारी जेठानी कहैं हंसि के 

पहिचानी गयी पहिचानी गयी ॥ 


सिंयांराम मिश्र गायेंन जस देल्ेम | ११३ 


हक बरे हमरे हिय मा 
हँसि बोलि के कौतु सनेहु जतइह । 
देखिहै कौन करेजो निछोहि के 
का कंबों लौटि के यौवन अइहै । 
कौनी दसा वितिहे सजना 
जब नागिन राति हमैं डसि खइहै । 
रोइहै परी पिचकारी कहूँ 
मरो फागुन दूरि खड़ों पछितइहै |! 


दीहे 


कुत्ता बाँदर ओर तुम, भ्रूलि न देखउ खोरि 
खिरि करंइ भौंकोइ तुरत या फिरि खाई भंभोरि 
होति भोरहरे मण्डपी बादरु अगर देखाइ 
दुपहर लगु ओंधो रहूइ और बरसि के जाइ 
काटेन .ग्रिन ग्रित के दिवस होरीं पहुँची आय 
भौजी मइंके चलि भज़ी यह दुख्ल कहाँ समाय 
लरिका ज्रिकी बेसू :बड़िं ज़ो बिआहु हुई जाइ 
रूप रहड़ अलगट्ट परि रहि रहि प्रेम छछाइ 
होइ नखरही भामिनी. वाहेर होइ बजार 
तापर पइसा गोड़े- जो 'कमहुँ न होह उबार। 
दरवाजे ते मिकरि जो कखेतो सेकल देखाड़* 
बक्खारी अहनी 'रहइ छिस छिन मनु हरिबाह . 
होइ चौतरा और जो हरिणाली के बास 
चौकोना आँगन कड़ा ' घर चर अबे सुपास , 
सम वय केरी मिच्छा श्रकु सब्सा करे कट 
शुप बिआहू सम ऋऋछ के #वी सरफानबेद व्तेर 


होइ चौतरा पर बंधी जेहिक्रे श्थामा गांइ 
लरिकन का लइके नहीं कबहूँ बेद घर जाई। 
तुलसी के जंगल जहाँ, नहीं चिलम की वानि 
खाँसी खुर्रा के बिना सोबउ लम्बी तामि।! 
होइ नखरहों कामिनी और जो तगडी होथ 
उप्पर ते मुस्सैल जो तउ दुख राखौ गोय। 
वड़ी कठिनता से मिलइ यहि जग मा शुभ जोग 
रूप मिलइ तउठ घर नहीं जो घर रूप न भोग। 


कक 
हु जाइ पूत डिप्टी तुम्हार 


बहेर फकीर रिरिआइ ठाढ हुई जाइ पूत डिपटी तुम्हार 
भीवर भूंखेन मा लरिका का हुई आवा भुखजरु या अजार 
दूधन पूतन ते फरो नित्त यू काढ़िसि आसिर्वादु नवा 
वँव लॉ फेरुआ पट्टी लेहह अस कहिसि मनौ दइ घाउ गवा 
कंप्पः काने पर धरिनिं हाथ जेहिमा ना लरिका ना सुनि पावे 
बाँसुरी ' मरीवी की फिरःतें ना अब उकसेधी धुनि पाते 
चिल्कींद परा तब लौं लॉरका रोटी रोटी रोटी रोटी 
महतारी वोली काल्हि मिली पुतुआ चुपाउ मोट झोंटी 
हम सोची का बॉनिहैं लग्कि जब रोटित बिना बेराम पैरा 
कब अइहँ जोगरा मा वाली कव भेटिहदै कौचउ दुख अंबरा 
यहु आसिरब।दु हम।रे वदि बाबा. मरुथल के पानी हुई 
हुई मौतउ वाबा मोल टियाँ जिन्दगी तेल के घानी हुई 
चूल्हे मा आयि न दइ यांबैन दुइ दोस' वीति गे हुई पहुाँर 
वाबा तुमका हम का देई फायेन ना माँग लगु उधार 
यू हुई चौमासे का महिना हुइ कहूँ मजूरी लागिं नही 
जलमंद के पहिले सोइ गई जागी अब लौं हुई भागि नही 


गंशम मिश्र शर्यिन जंस' देखेंन | 


तुम पुरिखा हुठ, अठ बड़ भगत प्रभु त यतती अरदास करउ 
थक पहरा जुरइ पिसान हमेइ अस पतचर मा मउुमास भरउ 
हन बाह्मव तेहि की बदि गलानि अब लाँ ता कियेन मजूरी हम 
जूठ गिलास अब ज्हेन धोइ पायेन ना तहूँ सबूरी हम 


बडकवा मजूरी करिबे वदि चौराहे पर लिन होइ ठाढ 
मुंल आबइ ता कौनउठ परोस हुइ मजदूरन की भीर बाढ़ 
बकु तो जो जानइ यू बाह्वान दृश्यि ते वाईकाट करइ 
ई पढ़ित बढ़ तिकस्मा हेंइ कहिके दिन बारा बाठ करइ 


हँसि के टारंइ ई पंडित जी दम नकझारइ ई पडित जी 
संघी भमारंइ ई पंडित जी सब दुतकारंइ ई पंडित जी 
अ्रगु जी के बदला खूब भनौ कलजुय मायू भगवान लिहिसि 
सबके सबदन के बानन ते कसि बाह्मत पर संघान किहिसि 


दुनिया इनका विद्वान कहुइई सरकार कह शोपक अमीर 
हमका अब जुरइ न रोटी मुल हन बाबा तुमते बड़ फकीर 
सल्लाह देउ तुमहें हमका का कहि लरिका का बेलमाई 
जब घर मा आटा के लाले तऊ कहाँ दबाई हम पाई 


मरसिया पढ़ेंति जइ विद्यालय को पढ़ें इतमा डिपटी बनिहे 
ना जुरिहृइ ट्यूजल कदि पइसा ता ज्ञानु चाँदनी बनि तनिहै 
हुइहै अच्छर ते भेंट नहीं चलिहुँ प्सुरी सब ढकर ढकर 
बदि सीरा के जो तड़पड़ाइ तुमरे न कहे मिलिहै क्षक्कर 


कटिहै कन्‍ना अब कनकौआ कुछ दिन कहि कहि के डेरबायेन 
भूखेन को सोइ सका जग का अगहाय सयेन अउठ पछिताबैन 
मशझिलेवा खेंचि रत्रसा कंसेंड पेटेन के गड़हा गादि रहां 
हम ज्ारि वरन मा ऊर्ते हने यू लिहे बडप्पना चाटि रहा 


आँसू बनिक बाहेर हुइगे अब -लौटि सकी जह ताब न. हु्‌इ 
रूखा सूख्त बसि भरइ-पफेटू डिप्टी बनिबेको खझ़वाब न हुुइ 
संहिकिनिफां छुस्तसि ववेसि रही स्क्षस बच्चन ख़दि हुआँ रहा, 
मई /महुमारे बढ हियाँ जुद हुद प्रदसक बरी अरद बरडई 


ससुरे के ताना उप्पर ते दुखिया लठित की खाइ मार 
कइसे हुम विदा कराइ सकी यहु आँसुन को दिढ़ तोरि तार 
बिटिया गरीब घर ने जलमइ यहु आशिवादि देउ' बाबा 
जिअतइ आँसुन के कफ्फन मां ना बनइ जिन्दगी पछताबा 


मानइ ना जाति भेद तमिकठ जहु निर्धतता स्वच्छन्द रहुई 
डाहइ सवका, यहि बदि कौनउ घरती की राह न बन्द रहइ 
कौनउ गरीब की जाति नहीं यहु बे मकान अउ बे जुवान 
हुई घृणा बलिदर बाँटि रही अकुताइ रहा भारत महान 


संसढ मा बाह्रान हुई शोएक बाह्ाान त्माज को नासि किहिसि 
वाह्मन बोरिसि ता' रसि बाह्मन, बाह्मन अपने का लासि किहिसि 
थू राजनीति का दाँड पंच यह है कुरसी की बलिहारी 
यू छाइ रहा बाह्यान घटिया बाबा से बोली महतारी 


मुरली वाले का यह बाह्मत भसवास बनाइसि ग्रुत माइसि 
ठाकुर जी का करि विश्वताथ घर घर की उर मा बेठाइसि 
मुल जह कलजुग के बलिहारी ह॒इ खाइ रहा सबको गारी 
जो संग जनम से मौत तलकु ओहिका नफरत के अग्यारी | 


कमजोर अंग की मंददि करो मुल सबल पुष्ठ का काटउ ना 
ता और करउ गहिरी खाई हे करनधार जो प!ट्उना 
जब , लो समान: सब ना हुइहै भारत के संविधान महियाँ 
तब लौं जहू रहिहै जाति पाँति अड आरक्षण के घमछहियाँ . 


एराभ मिश्र गायेन जस देखेंत | * 


हिन्दी दिल हुई अउ गुरदा हुडड 


जनतंत्र स्यात का ध्वासा हुई जो नहीं अपनि हिन्दी भाषा 
बिन जर के कौन भला बिरवा जो बीज वहीं तु का आसा 
भारत के प्रानन को बानी हिन्दी जन मन के कह्यानी 
हुई यहै सभ्यता अउ संस्कृति यह भरती क॑ चुनर धानी 
यहिमा कबीर की बानी हुइ यह है अशेद का दरबाजा 
ह्॒‌ई जोग्य देस की भाषा बदि सब सीखि सकेइ रानी राजा 
बलु कइके ना रोकठउ यहिका भाषा हुइ गंगा के घारा 
सब बिधि पूरे अच्छर यहि के यह गौरव हुइ यह उजियारां 


हितु चहौ देस का तठ सीखउ जिद चही देश का तठउ सीखउ 
जो ज्ञान चहुति हो तौ सीख विज्ञान चहुति हो तो सीखज़ 
तिज स्वाभिमान बदि के सीखउ, सीखउ जेहिभा अधिकार भिलइ 
संस्कृति की बड़ी लरिकिनी हु॒इ सीख़उ जेहिमा भिनसार मिलइ 
तुलसी' बावा की रामइनि सहिका घर घर पहुँचाउति हुई 
यह देव तदी अस पीढ़िन से पीढ़िन तक उत्तरति आउति' हुई 
अँगरेजी बहु न बनि पहहे ह॒ुइ निन्‍त कौन मेहमान रहा 
जो बोलि न पायेन निज भाषा तो कौन देस का मान रहा। 
हिन्दी के पाछे व्यक्ति नहीं ताक सम्पूरन देस खड़ा 
बहिका बोले ते बड़ा व्यक्ति थहिका बोले ते देस बड़ा 
जो चाहि रहे हो देस भक्ति तौ हिन्दी भाषा मा ब्वालउ 
जो चाहि रहे अभिव्यक्ति सरल तौ हिन्दी भाषा मा ब्वाज़उ ! 


जो चाहि रहे हो बनइ देंस तौ हिन्दी भाषा मा ब्वालंउ 
जो चाहि रहे हो सजइ देंस तो हिन्दी भाषा मा ब्वालउ 
आपने भावन की ऊँचाई जो चाहि रहे हिन्दी ब्वालउ 
सप्पुर्ण -ब्रिसक्त के अग्रुवाह जो चाहि रहे दिस्दी ब्वाज्नउ । 


रसखान सूर के गहराई जो चाहति हो हिन्दी ब्वालउ 
जो चहौं प्रकृति की अमरा हिन्दी ब्वालउ हिन्दी ब्वालउ 
जो धरम चहो हिन्दी ब्वालउ जो भगति चहौ हिन्दी ब्वालउ 
भारत की भूख मिटाबड़ का भरलगति चाढ़ौ हिन्दी ब्वालज । 


सन्‍्तन की सींची हिन्दी हुइ हिन्दी माथे के बिन्‍्दी हुइ 
ना बंगाली ना पंजाबी ना गुजराती ना सिन्‍्धी हुई 
भारत के फूल पिरोइ सकइ यहु दिढ़ हिन्दी का डोरा हुई 
हिन्दी के बिना अधूरा सब जीवन के काग्द कोरा हुई । 


जो लिखा! जाय वहु पढ़ा जाय हिन्दी के अजब कहानी हुई 
आपने सोक्ता का पाहठि कौन यहि जग मा पाइसि फानी हुड़ 
हुँइ कोसि रहे कुछ फैसन झा ज़ो' नहीं घाट के घर के हँइ 
जह अधकलचरे लुजमुत महाव मा दफवर को का हर के: हुंद । 


हिन्दी बिंचार के बिरवा का बौंडाइ रही दइ दद आती 
लिपि यहि की सबसे नीकी हद भौखिनि हंइ ज्ञानी विज्ञौनी 
अपने पावन पर ठाढ़ रहौ यहि के बदि साधन हिन्दी हुई 
हर भेद भाव का ग्राडइ बदि सन का आराधन हिन्दी हुइ । 


कौनस भाषा ते हेफष नहीं सम्मान जोोग्य हर भाषा हुई 
मुल हिन्दीट हुई विक्ल्ास अटल पूरे भारत के अआासा हुइ 
अब राष्कुआकंता को वित्तान हिन्दी के किया न तमि कह 
भारत का जोन सघुत्तत, वहु' हिल्‍्दी के बिला नर बनि बइहे। 
हुई भीख नहीं, हुइ सहज मुक्षे हिन्दी दिल हुई अउ गुरद्रा हुइ 
हिन्दी हमांरि हुई साँस सबल हिन्दी बिंव भारत भुरक हुई । 


श्र > 
फैल हा फ्र्ड हि 
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दोहे 


आवबति लक्िमी देखि के भ्रृत्नि न फरिका देख 
ओऔसर मा चुकउ नहीं व्यवहारिक मत लेउ 
होइ दुसमनी जौन ते लरिका देउ बिगारि 
सन्‍्तति अगर कुलच्छनों कहा करइ तरवारि 
जाति धरम को भेद जो राज सभा मा होय 
जानउ ह॒ई अवनति रही आपन पाँठ गड़ोय 
जिगंली खटिया और घर, वस्तु मिले ना टोय 
होय पेट की रोग नित, आयु न पूुरो होय 
जेहि दिन ते दुई चन्द्रमा या लव कटी देखाइ 
होय छीन आहार जो माँत लखाँ नियराइ 
जौन कहडउ खुलि के कह संकट का न ढेराठ 
धार कवितइ मा बड़ी मुल न रहइ बेभाउ 
छिन मा सत्॒ कुछ संचरइ छित मा सब कुछ जाइ 
नर अतिसय निरुपायथ मुल, संव कुछ रहा बनाई 
जातइ खन हंसि के मिलई अउ गाछे मुमकाय 
, शक्कर मा कब से रहा, जानठ जहरु सिलाय 
पुरस्कार सम्मान का ध्रठ ताख मा गोय 
पहुँचि राज दरबार मा दिहविसि कवितई रोय 
घटई जगत व्योहार जो घटई निन्‍त आहार 
मान घटई निज गेह मा मनौं मरन हुइ द्वार 
बीड़ी के टुकड़ा बचेद गिरा गिराबा गेंह 
कुछ कागद अउ लेखनी सायर नंहि सनन्‍्देह 
गरब नसाबइ ज्ञान का स्वारथ खोबद मान 
लछिभी तेहि ते दृरि त्ित जो आलस को खान 


| 
% | किकी सर्प लिख पड़े 


आबउ मिलि जुलि निरमान करी | 


हुइगेन स्वतत्र कुछ कइ डारो 

दयाखइ जेहिया दुनिया सारी। 

भरि जाँइ अन्न ते बक्खारी 

ना हँसइ बिदेसी दइई तारी। 
नित नूतन अनुसन्धान करी 
आवउ मिल जुलि निरमात करी। 


जन जन का पूर निआउ मिलइ 

डंठल डंठल मा कली खिलइ। 

ना घुसई भेदूं अब समता मा 

सब बढेइ अधिकतम क्षमता मा। 
पथु प्रगति क्यार आसान करी 
आवउ मिलि जुलि निरमान करी । 


आपनि जनसंख्या का रोकी 

जो गलत करइ तेंहिका टोंकी। 

यहि जातिबाद के सागर का 

बनि के अगस्त छिन॑ मा सोंकी । 
दानव बदली इन्सान करी 
आबउ मिल जुलि निरमान करी। 


जगु सुखी रहइ हय सुखी रहँइ 

श्रम के देखता ना दुखी रहूंइ। 

जन जन मा पनप देस भगति 

हुई निन्‍त एकता मा भलगति। 
अभिसापन का बरदान करी 
आबउ मिलि जुलि निरमान करी । 
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अननीन बिअ ४ ना अधि अशिकन कजनीकनकधयओ “8 अधिजिफणान पआन# कि जज 5 


जॉन -- व 


अप कल 


दइजा हडजा ना घरइ अब 

दुसमन ना आँखि तरेरष् अब 

झारेइ रिसबति के लच्छत सब 

हिंसा खुलि करह अकच्छ न अब । 
ना करणा खाहइ ग्रुमान करी कक 
आबउ मिलि जुलि निरमान करी। 


वहै देसु हम पाववें 


सहस बार जो जलमौइ भुइ्ट पर वहै देसू हम पातें 

नित नित होईं देवारी होरी सहर गाँठ मिलि गावे । 
सम्प्रदाय ना जहाँ बहावे व्यर्थ रकत के धारा 
दुखी गरीब पाइ के हुलसे महलन केर सहारा । 
जरे प्रेम का दीपक जल थल सब का मिलइ उतारा 
फन फल पर नाचेंइ नदनन्दत उमगे जिया हमारा: 


जहाँ घणा अउ हैंप कपट छल ना भिल्लि पैग बढावें 
जहाँ सन्त रदास भगति मा ढपली अपनि बजावें। 


शक्षम का कातँइ चरखा सब मिलि फिरि बरगद को छईया 
लेई दूध की नी हिलोर॑इ घर घर लेइई बलइईँया। 
बूढ़े अनुभव करेँइ दुआरे लरिकन मा लरिकइयाँ 
साधु सम्त मुकुति के परबत अनुदिन चढ़ेँइयाँ। 
छह्ठो रितू बनि सुखद सुहावन जहाँ प्रभाउ देखाने 
जहाँ प्रगति का झंडा हिन्दू मुसलिम सिक्‍ख उठावे। 


ह२९। सिवाराम मिश्र गायेक्त जूस टेसेस 


खाँइ बिदुर घर सागु कन्हैया भरि आँखिन मा पानी 
जूदे बेर रास आरोगँद जहाँ कर्ण से दानी। 
होईं व राबन जइसे जेहि थल अति कामी विज्ञानों 
हँसि हँसि खाँइ घास की रोटी प्रिय प्रताप से मानो । 
अफसर नेता सेवक बनि के सुख सम्पदा लुटावे 
ऑगन आँगन तुलसी पूजा मइया सगुन मनावे। 
ऊँच नीच की जहाँ देबाले कबहुँ न माथा फोर॑इ 
बगूला मन न अबोजी मछरो सपनेउ मा टकटोरंइ। 
बगियन के लप॒टू डंडा भा जंगल ठाँग ने जोर॑इ 
जहाँ न खपरे के दुइ पइसा लरिका परिखा बोरंद । 
बहुअन का ना जहाँ लोभ के राकस निन्‍्त जराबे 
थपक्रो दइ दइ जहाँ सबारे बछरा कृषक हरावे। 
सहस बार जो जलमेंइ भुद् पर 
वहै देसु हम पार्वे। 


उंपपजरड पक अपथ. के आप भव९३०-त- अमफजज +जछछन पता भ्स+ 


सियाराम मिश्र गायेत जूस देखेत ! १२३ 


रैर४ | सियाराम मिश्र 


दोहे 


भजति भजति यहि जगत मा, मन के पाँड पिराँइ 
प्रेम बदोही राम घर तब कहुँ आई तिराँइ। 
धन की इच्छा ते बड़ी जस के इच्छा होय 
इन दोन3 ते जो बचें सुखी जगत मा सोय। 
रहुद प्रेम सदभाउ जो, रूखा सूखा खाय 
मूरस छाड़े गेहू अस, महलु बिआहन जाय। 
उठि उठि मालिक द्वार त्ते, देखठ भीतर जाति 
भूलि बिआहज ना सुता, कुसल दिवस ता राति। 
ट्वाकउ ब्यालड भूलि मत, चलउ राति मा राह 
निदा दीद बिहाई के, मानुष साहंसाह। 
जड छिनि छिन कुतरक करइ, बनि अधिकल की खानि 
ज्ञानि बदि ब्वालइ सदा मुल अवसर पहिचानि। 
साँचे तपसी फूल हँइ। तोरि मे तोरउ ध्यान 
रहति प्रदर्शन के सदा, दर्शन ध्रुआँ समान । 


गायगेन जस देखेन 


भूतनाथ का मेला 


साउन का महिना और परा आखिरी जौन दिन सोमवार 
रितु बरखा की परि रही सुखद हुइ उप्पर ते झीनी फुहार । 
गोला का मेला भूतनाथ बस बम भोले गूँजा निनाद 
फटि परी भीर चोगिरदा ते भूली पीरा बिसरा विषाद॥। 


गंगा जल की काँउरि लादे काँधे पर झोरा धरे भये 
नंगे पाँयेन लमकति आबंइ उमगति हौसनि मा भरे भये। 
जेहि वार दिष्टि डारउ उंधी बसि मुड़द मृड़ देखाइ पर्र॑द 
फतुही पहिंदे, लुगी बाँधे हुई झूंडन मा समुहाह परैइ।॥ 


पटिया पारे बुछ मेहरारू प्राछे मनाइनि के आइ रही 
कौनउ लहइन पर हेँइ बहठी मंगल अउछ भजन सुनाइ रही। 
कोड लिहे कबुत्तर पिजरा मा ह॒ृइ आई रहा लड़बावे का 
मझिली भीजी के संस चला कोउ हुइ चुरिया पहिरावे का ॥ 


कोठ लिहे अलेबी खाइ रहा कोउ हुई बीड़ो युलगाइ रहा 
कोउ हुई जवान तड धक्का दइ सौजन मा आगे जाइ रहा । 
सूसर सिलबड्ा अठ नपिया खुरपा हँसिया कोठ बेचि रहा 
कोछ होमगाट की खाइ मार, हुई गिरह काटि के रेछि रहा ॥ 


कोउ लिहे पश्ताही के चाउर काजर ओंगे हुई आँखिन मा 
कोउ सेतुआ साने बइठा कहुँ गिन्नाइ रहा हुई माखिन मा | 
कई रहा छोड़डती हुई कौनउ पच्ाइति की जोरे जमाति 


] 


कौनउ संजोग कराई रहा, यह दृतनाथ के करामात्ति॥ 


पम मिश्र गायेन जस देखेन | १: 


पुरा बहु फूलन ते पटिगा ह॒इ भूतनाथ का कुआँ जौन 
सरधा अउ केतनी भगति बढ़ी यहि अचरज का अब कहै कौन 
सकक्‍कर बाली बरफो बिकाइ रचेंछ खोआ का नाम नहीं 
कोउ बेचि रहा कतरे आलू ह॒इ हाथन का आराम नहीं 


सकरीत क्यार सरबतु कौनउ हुइ ठाढे ठाड़े खेचि रहा 
कौनउ लरिकन' पर जलबलाइ पाछे ते आग एचि रहा 
बतुआइ रहा कौन आपने दुख दर्द और खेती बारी 
यह नई रोशनी के किरिला बूंढे बिचार की लाचारी 


कोउ पात खाइ के फक्‍के फकक बीड़ी मा दमसै लगाइ रहा 
कोउ बइठा अपनि जमात लिहे चिलमन ते लण्प उठाइ रहा 
कोउ लाठी लइके गुलादार चुचुआति तेलु करिया-करिया 
चिकनाइ चला ऑअइछे नजरा जस तवा बना घिउ की धरिया 


जो लावा चूनी भूसी लगु संझलौखे तलक ब्रिकाइ गवा 
जो रहँइ साल भरि के भूले मिलि लिहे प्रेम अधिकाइ गया । 
जो पाइसि जौत तेलु खोंसिसि, मुल सबे जलेबी डॉइ बिकाइ 
कोड लिहे नासपाती आबा शिउ भोले का कुम्हडा चढ़ाइ ! 


कोउ जोरे भीर नचाइ रहा बन्दर आपन डमरू बजाइ 
कोउ बाजीगर देखाइ रहा, हुई लरिका का वभ भा उड़ाइ। 
ठौरइ जोश्नो पत्तरा लिहे सब भूत भविष्य बद्याइ रहे 
कोछ रोबंइ साधुन ते ठाढ़े जिनका हूँहइ बरम सताइ रहे । 
पहिंदे बसि एकु घोटन्ता हूँई करिया-करिया कंगे-नंगे 
हाथन भा जीशी लिहे चलेइ मिलि ब्रेलि रहे शिउ्ध हरि गं॑गे। 
कोड छूटि टिराली व्ैगइ जो मेहरारू आँसू ढारि रही 
अज्गनु सकल ह॒ई बक्कि झक्तिक घर बालेन केरि उधारि रही || 


६ | सियाराम- मिथ गामेस जस॑ है 


नये ताकत कक फिपगोफ अधप मटमफना, 


संब सनइन को लतगोद्वनि ते सड़कन का पानी गंवा यूखि 
काउ कहूइ कि भड्या भीर वहुत अबहूँ लगि पसुरी रहीं दूखि । 
कोड ठाढ़ जोरि के हाथ कहुईं सब दिन याराना चलति रहुइ 
यहु प्रेम केर जो दिया युघर जुग जुग लौ बाबा जलति रहूइ | 


धक्का मृक्‍क्ी करि घूसि जाइ हुन्‍हू करि झॉँक कुआँ कोउ 
लिखि दिहिस नाउँ जो मठिया पर हुई भागिमान अति भवा सोउ । 
गाडी मा भरिये भूसा अस छति पर तिलु भरि हुइ साँक नहीं 
मेल्रा जवार का सहाकुभ परि पहइहै यहिमा फाँक नहीं ॥! 


यह भूतवाथ का मेला ह॒इ यहिका कुछ अजब झमेला हंइ 
हंइ भीड़ भाड़ धमकच्चरु हइ सब कुछ हुई रेलम पेला हुई । 


७ 
वहै देसु हम पावें 


संप्रदाय न जहाँ बहावे व्यर्थ रकत कं धारा 

दुखी गरीब पाइ के हुलसे महलन केर सहारा। 

विया प्रम के ज्योति जराबे सबका मिले उतारा 

फन फन पर नाचें नंद नन्‍्दने उमगे जिया हमःरा ॥ 
जहाँ घृणा अउ द्वेष कपट छल ना अब पैग बढ़ावें 
जहाँ सन्‍त रविदास भगति सा ढपली अपनि बजावे।। 


श्रम का काते चरखा सब मिलि फिर बरगद की छंद्याँ 

लेई दृध को नदी हिलोरे घर-घर लेंई बलेयाँ। 

बूढ़े अनुभव करें दुआरे लरिकत मा लरिकइयाँ 

साध्‌ सन्‍्त मुकुति के परबत अनुदिन चढ चढइयाँ॥ 
छहौँ रित्‌ बनि सुखद सुहावन जहाँ प्रभा देखावें 
जहाँ प्रगति का झंडा हिन्दू मुसलिम सिवख उठावे ॥ 


सिबाराम मिश्र गायेन जस देखेत | १२७ 


खाँइ बिदुर घर सागू कन्हैया भरें आँखिन मा पानी 

जूझे बेर राम आरोगँइ जहाँ कर्ण से दानी। 

जहाँ न राकस रावन जहसे अति कामो बिल्लानो 

चलु रे देस जहाँ पर राजें राणा जइसे मानी ॥ 
अफसर नेता सेबक बनि के सुख सम्पदा लुटावे 
आँगन आँगन तुलसी पूजा मइया सगृन मनावे ॥ 


० 


ऊँच नीच के जहाँ देबालद अब न माथा फोरेइ 

बगूला भगत न अब मछरित्त का सपने मा टकटोरेंड । 

बगियन के लगपदू डंडा मा जंगल टाँग न जोरंइ 

जहाँ न खपरे के दुद पइसा लरिका पुरिखा बोर॑ंइ ॥! 
बहुअन का ना जहाँ लोभ के राकस नित्त जरावें 
जहाँ नेह ते होति सबारे बछरा कृषक हरावे। 

सेहुस बार जो जलमेंइ भुड्ट पर वहै देस हम पावे। 


१२८ सियाराम मिश्र गायन अस देशेन 


